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प्रिय विश्व और जीवन को-- 
हैं तुम्हारे पास आँखें, चाहिए फिर भी उजाला । 
सार्ग में जग के पड़ेगा कण्टकों से नित्य पाला ॥ 


में जलाता जा रहा हूं श्रक्षरों की दीप-माला । 
देखना, होने न देना, देश का श्राकाझ काला ॥ 
में पिता हँ--किन्तु तुम 
१ इस देश की संतान हो । 
जिन्दगी ऐसी जियो 
जो देश का श्रमिमान हो॥ 


हरिकृष्ण प्रेमी” 
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॥ सरस्वती के मन्दिर में 

एक सुदीर्घं बिछोह के पश्‍चात फिर 'प्रेमी' एक पष्प लेकर 
सरस्वती के मन्दिर में आया है । भ्रेमी' की हृदय-वाटिका मे 
जब वसंत का आशीर्वाद था, अनेक कलियाँ सुमन बनी थीं 

' और चयन करके थाल सजाकर देवी के चरणों में चढ़ाने वह 
ग्रा ही रहा था कि भयानक ग्राँधी आई श्रौर उस ्राँधी में वे 
पुष्प उड़ गए । 

पंजाब की खूनी तूफानी घड्यों में मुझे भी अपने कार्य- 
क्षेत्र पंजाब को छोड़ना पंडा और मेरी सबसे मूल्यवान सम्पत्ति 
अग्रकाशित पुस्तकों की पांडुलिपियाँ भी वहीं रह गई । मेरा 
कवि और लेखक तन से म्रछित-सा पड़ा हुआ था । सखी हई 
हृदय-वाटिका को फिर से 'नयन-नीर' से सींचकर हरा किया 
है | इसका पहला पुष्प यह उद्धार” है । 

'उद्धार' ऐतिहासिक नाटक है | मनुष्य की लम्पटता और 
स्वार्थपरता ने चित्तौड़-दुर्ग का विध्वंस किया, श्रपनी श्रान-रक्षा 
के लिए राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहनकर रणा-भ्रमि 
मे प्राण दिये are वीरांगना पद्मिनी ने ग्रन्य वीरांगनाओं सहित 
जोहर की ज्वाला में प्रवेश किया! इस भ्रमर साके में सिसौदिया 
राज-वंश के सभी प्राणी काम श्रा गए--शेष रहे महा- 
राणा लाखा के द्वितीय पुत्र श्रजयसिंह, जिन्हें मेवाड़ का पन: 
उद्धार करने के लिए जीवित रहने दिया गया था और युवराज 
ARRE का नवजात शिशु 'हमीर', जो एक भोंपडी में अपनी 
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पहला अंक 
पहला दृश्य 

स्थान--मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के गाँव का एक खेत । 
समय---सन्ध्या । 


[सुधीरा खड़ी है और सामने देख रही है । उसकी वेश-भूषा स्वच्छ, 
सुरुचियुर्ण किन्तु आडम्बर-हीन है । सुहाग के चिन्ह नहीं हे, फिर भी 
व्यक्तित्व में विरकित, उदासीनता अथवा क्लांति का आभास नहीं है । 
शरीर लम्बा, सुगठित और बलवान है । विशाल और तेजस्वी आँखें 
महान्‌ श्रात्मा की द्योतक हैं । अस्तंगत सूर्य की किरणों ने आनन को 
दीप्ति को वढ़ा दिया है । वह इस भ्रकार निश्चल खड़ी है मानो स्वप्न 
के संसार में खो गई है । दुर्गा का प्रवेश । ] 
दुर्गा--(हाथ जोड़कर) नमस्कार ! 

[सुधीरा खोई हुई-सी खड़ी रहती है।] 
दुर्गा--महारानी जी, गरीबों का नमस्कार भी स्वीकार नहीं 
करेंगी ? 

सुधीरा--(चौंककर ) हें, कोन, दुर्गा ! क्षमा करो बहन, में स्वप्न में 
खो गई थी । 

दुर्या—स्वप्न ! जागते हुए ? 

सुधीरा--सुप्तावस्था के स्वप्न वास्तविकता के प्रकाश में जी नहीं 
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पाते भ्रोर जागृति के स्वप्न कभी सत्य बनकर ATA आलोक से संसार 
को चकित कर देते हें । 
दुर्गा--यह नासमझ भीलनी महारानी जी की गूढ़ बातों को कंसे 
समक सकती है ? - 
सुधीरा--(प्यार भरे उलाहने से) फिर तुमने. महारानी कहा मुझे ? 
दुर्गा--इसमें आपको आपत्ति कया है? 
सुधीरा--महारानी शब्द ही स्नेहियों से विच्छेद कराने वाली 
दीवार है । तुम तो जानती हो, मॅने मेवाड़ के राजमहलों की :सुमन- 
शैयात्रों का प्रलोभन छोड़कर गाँवों. की कड़ी भूमि को भ्रपनाया था। 
कितना स्तेह-मरा, स्निग्ध Ate ममतामय वातावरण है यहाँ का ? 
दुर्गा--निस्सन्देह यहाँ प्रकृति-माता का मुक्‍त प्यार मानव को 
` मिलता है; किन्तु एक बात पूछ बहन ? 
सुधीरा--पूछी ! 
वुर्गा--तुम जन्म-स्थान को छोड़कर यहाँ क्यों श्रा बसीं ? 
; सुधीरा--वहाँ हमीर से यह वात छिपाई नहीं जा सकती थी कि 
वह मेवाड़ के सिसौदिया-राज-वंश का अंश है । 
दुर्गा--वी रता, साहस, त्याग और बलिदानों की गौरव-गाथाओं से 
परिपूर्ण मेवाड़-राज-वंश के वंशज होने का ज्ञान हमीर को क्या हानि 
पहुँचाता ? ; 
सुधीरा--राजकुमारत्व का भान हमीर में उच्चता की भावना 
भर देता म्रौर उसे प्रत्येक देहाती स्त्री-पुरुष को ग्रात्मीय मानना कठिन 
हो जाता । वह राजकुमार बनकर बाल-बन्धुश्रों का हृदय-सम्राट्‌ न बन 
पाता | 
दुर्गा--बाप्पा रावल, खुमार जी, समरसिह जी श्रौर लखन जी जैसे 
बीर प्रतापी महाराणाश्रों के वंशज का भ्रनादर कोई क्यों करता ? 
सुधीरा--निस्सन्देह राज-वंश के प्रति मेवाड़ियों के हृदय में अत्यन्त 
grax का भाव है, किन्तु श्रादर WIT आत्मीयता में बहुत भ्रन्तर है 
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दुर्गा ! मेवाड़ के महाराणाओं में केवल बाप्पा रावल ऐसे थे जो प्रभावों 
AX कष्टों के पालने में पले, गरीब जनता के दुख के साकी रहे, राजा 
बन जाने पर भी वाल-बन्धुओं को भूले नहीं, इसीलिए उनकी वाणी में 
सम्पूर्ण मेवाड़ का सामूहिक नाद था । मेरा हमीर उसी झादर्श पर चले, 
मेवाड़ की खोई स्वाधीनता का उद्धार करे, राजा और प्रजा का भेद- 
भाव मिटाकर मेवाड़ को गृह-कलह से बचाकर भारत की ढाल बनाए । 
दुर्गा--भ्रच्छा तो यही स्वप्न तुम श्रभी देख रही थीं । 
सुधीरा--हाँ, में एक बलवान और पराक्रमी व्यक्तित्व के दर्शन कर 
रही थी, जो पर्चिम-क्षितिज की अन्तिम रबितिम किरणों को gd- 
क्षितिज के उदीयमान दिवाकर की सतेज किरणों में परिवर्तित कर देगा, 
जो तीक्ष्ण तलवार से मेवाड़ की काली दुर्भाग्य-रेखाग्रों को मिटाकर 
सौभाग्य को स्वर्ण-लिपि में लिख देगा । 
[हमौर्रासहू का प्रवेश । हमीर एक 
१८ वर्षं का किशोर है । व्यक्तित्व 
में श्रप्रतिम प्रतिभा और तेज है, 
सुगठित श्रौर स्फूतिमय शरीर है। 
वह m ही सुधीरा के चरणों में 
अपनी तलवार रख देता है ।] 
हमीर--इस तलवार को सदा के लिए विदा दे रहा हूँ, माँ ! 
[सुधीरा सारचर्य हमीर को देखती है।] 
दुर्गा--(व्यंग्य-भरे स्वर में) ओ हो ! खून के प्यासे सिंह को 
अचानक वेराग्य का मंत्र किस ऋषि ने पढ़ा दिया है ? 
हमीर--तुम्हारे सुपुत्र दलपति ने । 
दुर्गा-दलपति नें ? क्या कहा, उसने ? 
हमीर--साहस, शक्ति, वीरता और विक्रम भी राजपूतों में तुम्हें 
झादर का पात्र नहीं बना सकेगा | 
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सुधीरा--कारण ? 
हमीर--में अपने पिता का नाम भी नहीं जानता--संसार मुझ 
सदा शंका और घ॒णा-भरी दृष्टि से देखेगा । 
दर्गा--ऐसी बात कहते हुए उसकी जबान जल नहीं गई । में उसे 
लेकर ग्राती हूँ तुम अपने हाथ से दण्ड देना उसे ! 
[दुर्गा का सवेग प्रस्थान ।] 
हमीर--माँ, इस गाँव को छोड़ चलो न ! 
सधीरा--तुम्हें गाँव बुरा लगता है ? 
हमीर--गाँव ! यह स्वर्ग का टुकड़ा, इसकी मिट्टी में बैठकर 
तुम्हारी वात्सल्यमयी गोद का सुख पाता हूँ माँ ! 
सधीरा--तब बात क्या है ? 
हमीर--प्रकृति तो प्यार करती है; किन्तु मानव की दृष्टि सन्देह, 
व्यंग और उपेक्षा के बाण मेरे हृदय पर मारती है। 
सघीरा--हमीर, बलवान हृदय उपेक्षा, व्यंग और सन्देह के वाणों 
से पराजित नहीं होते । तुम्हारी नसों में तो वैसा ही पवित्र और 
तेजस्वी क्षत्रिय रक्‍त प्रवाहित है जैसा मेवाड़ के पराक्रमी महाराणाश्रों 
की नसों में । 
हमीर-मेरे पिता जी "`"'" 
सुधीरा--(भावाभिभूत होकर) तुम्हारे पिता ! वह तो देवदूत थे । 
तुम देवता के ्राशीर्वाद हो । जिस दिन बादल दूर होंगे संसार. तुम में 
सूर्यलोक देखेगा--ऐसा श्रालोक, जिससे आकाश के नक्षत भी आँखें न 
मिला सकेंगे । मेरा हमीर मेवाड़ का महाराणा होगा । 
हमीर--तुम भी व्यंग करती हो माँ ! क्या तुम्हें कोंपड़ी छोड़कर 
राजमहल में रहने की ग्राकांक्षा है? 
सधीरा--राजमहल ! राजमहल तो हमारी भोंपड़ी के कोने में पड़ा . 
रहा है। राज-वैभव की लालसा से नहीं, बल्कि मेवाड़ की स्वाधीनता को 
विदेशियों के पंजे से छुड़ाने के लिए तुम्हें राजमहल में जाना पड़ेगा | 
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हमीर--किन्तु राजमहल से मेरा सम्बन्ध ही क्या ? 
सुधीरा--राजा का राजमहल से सम्वन्ध होता ही है । 
हमीर---में राजा हूँ । हः हः हः, माँ ! आज तक तुमने कभी कोई 
'नशा नहीं किया है । आज ****: 
सुधीरा--भूलते हो हमीर ! तुम्हारी माँ श्राठों पह्र नशे में रहती 
है । वह रात-दिन अपने ही हमीर को जन-नायक, सेना-नायक्र, छत्रपति 
के रूप में देखती है, जो अपने चुने हुए मृत्युञ्जय साथियों के साथ 
अरावली की उपत्यकाश्रों में स्वाधीनता-संग्राम का नेतृत्व कर रहा है। 
क्या तेरी पगली, मतवाली माँ का स्वप्न पूरा न होगा ? 
हमीर--मेवाड़ के महाराणा श्रजयसिंह जी केलवाड़ा में मेवाड़ के 
उद्धार के हित साधना कर रहे हैं, कया में उनके मार्ग का कंटक बरनूंगा। 
. सुधीरा--कंटक नहीं, तुम उनके हाथ की तलवार वनोगे--वह 
OT हाथ से तुम्हारे मस्तक पर राज-मुकूट रखेंगे | 
हमीर--माँ, में सिसौदियों के स्वत्व पर अधिकार क्यों करूंगा ? 
सुधीरा--जो तुम्हारा है वही तुम पाश्रोगे हमीर ! मेवाड़ का 
उद्धार और उसकी स्वाधीनता करने की रक्षा करने में वही व्यक्ति 
समर्थं हो सकता है जो राजमहलों की सुमन-शेया पर नहीं, बल्कि 
अभावों की ज्वाला पर सोने का भ्रभ्यस्त रहा है; जो केवल अविवेकपूर्ण 
हिंसा की वीरता का भ्रभिमानी नहीं, बल्कि पृथ्वी-माता की भाँति 
सहनशील भी हैं; जो गरीबों में रहा है और उन्हें अपना समभने में गौरव 
समझता है । 
हमीर--माँ, तुम्हारी बाते रहस्यपूणा हैं । 
सुधीरा--समय स्वयं रहस्य का उद्घाटन करेगा । अपने मन से 
रलानि श्रौर उत्तेजना दूर करो । चलो, Aa घर चलें | 
[हमीर तलवार उठाता है । दोनों 
का प्रस्थान |] 
[पट-परिवर्तन | 
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स्थान--चित्तोड-गढ़ में राज-वाटिका । 
समय--प्रभात । 

[कमला सुमन-चयन में निमग्न है। कमला का शारीरिक सोन्दये 
्रौर सात्विक वेश-भूषा उसके स्वच्छ हृदय को प्रतिभासित करती है । 
चेहरे पर और श्राँखों में विषाद की छाया-सी जान पड़ती है, जिसने उसे 
श्रधिक कोमल, मधुर भ्रौर ग्राकर्षक बना दिया है । फूल तोड़ते-तोड़ते 
वह एक हरियाले स्यान पर बेठ जाती है और फूल-पत्तों पर पड़ने वाली 
बाल-रवि-रहिमयों का नर्तन देखने लगती है, फिर उच्छ वसित होकर गा 
उठती है ।] 

कमला--(गीत) 

ज्योति जगमग है जगत्‌ में 
किन्तु मेरा जग अंधेरा । 
भूमि पर .आकाश से झा 
रर्मियाँ करतों उजाला, 
फूल श्रलियों को पिलाते 
प्रेम-मधु-परिपूरं प्याला, 
कह रहा उत्साह जग का 
भ्रा गया स्वरम सबेरा 
ज्योति जगमग है जगत्‌ में 
किन्तु भेरा जग WaT) 
et रही हूँ सुमन-संचय 
शून्यता को भेंट करने, 
दे रहे हैं wae मेरे 
लोचनों के WAC भरने । 
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कौन हे संसार में जो 
भर सकेगा घाव नेरा। 
ज्योति जगमग है जगत्‌ में 
किन्तु भेरा जग A । 
पान मधु की प्यालियाँ कर 
गा रहे मधु-गीत मधुकर, 
राग-रस के बह रहे हैं 
रास से wmn निर्भर, 
किन्तु सेरे मन-निलय में 
वेदना का है बसेरा। 
ज्योति जगमग. है जगत्‌ में 
किन्तु मेरा जग WaT) 
[सालदेव का प्रवेश । पोशाक राजसी, 
सबल शरीर, आँखों में कठोरता, wat 
में तनाव ।] . 
मालदेव--कमला ! 
[कमला चॉककर खड़ी हो जाती है।] 
कमला--म्रोह, आप हैं पिता जी ! 
मालदेव--पगली, निर्जीव फूलों से मन बहलाती है । 
कमला--निर्जीव ! (एक नवःस्फुटित गुलाब को हाथ में लेकर) 
यह्‌ निर्जीव नहीं है, यह बोलता भी है, मुसकराता भी है, ata से संकेत 
भी करता है, हाथ से वलाता भी है । 
मालदेव--(उपेक्षापूणां हेंसी के साथ) हः हः हः, फलो के आँखें 
हे, miss हूं, हाथ हैं ! 
कमला--मानव कल्पना और अनुभूति को आँखों से देखे तो उसे 
सब-कुछ दिखाई दे । 
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मालदेव--इस छोटे-से फूल में ? 
कमला--जितना दिखाई देता है उससे कहीं श्रधिक व्यापक-वस्तु का 
विस्तार होता है । जहाँ तक इस फूल के सौरभ का विस्तार है वहाँ तक 
इसके स्वरूप का समावेश है। यह कठोर शरीर के प्राचीर को चीरकर 
प्राणों में तीर की तरह प्रवेश करता है । ह 
मालदेव--मेरे घ्राणं में कभी सुमन-सौरभ-शर ने प्रवेश नहीं किया । 
कमला-_स्वार्थ ग्रौर दम्भ ने प्रेम और सहानुभूति-जैसी सुरभित 
झौर कोमल भावनाओं के लिए वहाँ स्थान छोड़ा ही नहीं है | 
मालदेव--यह तू क्या कहती है बेटी ! क्या में सर्वथा प्रेम-शून्य 
हूँ ? क्या में तुझे भी प्यार नहीं करता ? 
कमला--आपने श्रन्धकार के समुद्र में मेरी झभिलाषाग्रों को विसजित 
कर दिया है, चिरन्तन ज्वाला में झुलसने के लिए मुझे जीवित रख 
छोड़ा है । 
मालदेव--मुझे इसका कम.दुख नहीं है वेटी ! हम राजपूत हें- 
तिस पर चौहान--नहीं तो तुझे सुखी बनाने के लिए तेरा पुनविवाह"" 
कमला--श्रव तो यमराज से ही में विवाह करूंगी ! प्रत्येक साँस 
नरक की वेदना का श्रनुभव करते हुए भी में जी रही हूँ; सो क्यों ? 
जानते हो पिता जी ! 
मालदेव--किस लिए बेटी ? 
कमला--पिता के पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए । 
मालदेव--(कठोर स्वर में) मेरा पाप ? 
कमला--भ्रापने धन रोर प्रभूता की लालसा के वशीभूत होकर 
ग्रपने स्वामी मेवाड़ के महाराणा से विश्‍वासघात किया, भ्रपनाः देश 
विदेशियों के हाथ बेच दिया । 
मालदेव--कमला, तेरी जबान ग्रपनी मर्यादा के बाहर जा रही है। 
कमला---श्रापकी स्वार्थ-परता मनुष्यता की सीमा को पार कर 


गई है । 
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मालदेव--(क्रोधपूर्वक) कमला, में तेरी जवान काट डाळूगा । 

कसला--आप में कमला की ज़बान काट डालने की शक्ति है लेकिन 
इतिहास-लेखक की कलम को रोकने की नहीं । 

सालदेव--मालदेव ने मनुष्यता या क्षत्रियत्व के विरुद्ध कोई कार्ये 
नहीं किया । सिसौदियों के पूर्वज वाप्पा रावल ने मोरिवंश से मेवाड़ का 
राज्य छीना था--मेंने उनसे छीन लिया । 

कमला--वाप्पा रावल ने निरंकुश और अत्याचारी राजा से मेवाड़ 
की प्रजा को मुक्‍त करने के लिए राज-सत्ता अपने हाथ में ली थी और 
श्रापने व्यक्तिगत लालसा की पूर्ति के लिए देश की स्वाधीनता को 
विदेशियों के हाथ वेच दिया है । श्राइचर्य यह है कि दिल्ली के विदेशी 
शासक के हाथों की कठपुतलीं अपने श्रापको राजा मानता है । 

सालदेव--यह तो राजनीति है कमला ! मालदेव केवल चित्तीड़ 
का शासक वनकर ही शान्त नहीं होगा, WATT पाकर वह दिल्ली के गढ़ 
पर भी चौहानों की ध्वजा फहरायगा | 

कमला--यह भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ का प्रत्येक 
राज-वंश अपनी पृथक्‌ ध्वजा फहराने के लिए लालायित है । पिता जी, 
भिसौदिया, चौहान, राठौर आदि सभी राजपूत, बल्कि भारत का प्रत्येक 
व्यक्ति जन्म-भूमि का पुत्र है । उसकी कोई व्यक्तिगत सत्ता या स्वार्थ 
नहीं है । भारत की स्वाधीनता सवका ही लक्ष्य है । श्राप पथ भूल 
गए हैं पिता जी ! 

मालदेव--सिसौदियों ने हमारे राव रणधवल जी का जो ATA 
किया था क्या उसका बदला न लूँ--उनका नामलेवा होकर शान्त बैठा 
रहें ? खत का बदला रकत zi ; 

कमला--जित सिसौदियों से भ्राज AIT बदला ले रहे हैं उन्हीं के 
पुर्वज समरसिह जी ने हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान की मान-रक्षा के 
लिए अपनी ही नहीं भ्रपने हजारों सगोत्रियों के प्राणों की झाहुति दी 
थी, इसे श्राप क्यों भूलते हें प्रौर में आपसे पूछती हूँ कि वे गोरा- 
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बादल मूख थे जिन्होंने चौहान होकर भी सिसौदियों के लिए प्राण चढ़ा 
दिए । बे पद्मिनी जी भी चौहान-वंश की बेटी थीं जिन्होंने मेवाड़ की 
इज्जत रखने के लिए हजारों वीर वालाओं के साथ जौहर की ज्वाला में 
अवेश किया था । 
मालदेव--में तुझसे उपदेश नहीं सुनना चाहता कमला ! 
कमला--न सुनिए, लेकिन एक दिन आपको पछताना पड़ेगा | 
[कमला का प्रस्थान ।] 
मालदेव--सं भवतः कमला का कथन सत्य हो, किन्तु इतने भागे बढ़ 
आने के पश्चात्‌ क्या में वापिस लौट सकता हूँ । मेरे जीवन का स्वप्न 
चौहान-साम्राज्य है--में उसे पूरा करने का प्रयत्न नहीं छोड़ गा । 
,  [सालदेव का प्रस्थान । ] 
[पट-परिवतंन ] 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--केलवाड़ा के राजमहल में सुजानसिह का कक्ष । 
समय--रात्रि । 


[कक्ष सुसज्जित और विलास-सामग्रियों से परिपूर्ण है, एक ओर 
सुन्दर तिपाई पर सुराही ate मदिरा-पान के उपादान रखे हुए हैँ। 
दीवारों पर जहाँ-तहाँ झास्त्र भी Sa हुए हें, लेकिन उन पर धूल जम गई 
है । बाप्पा रावल की तसवीर दीवार के बीचों-बीच ait हुई है जिस 
पर एक सूखी-सी माला पड़ी हुई है । राजकुमार सुजानसिह भूपति के 
साथ श्राते हें । राजकुमार में वंशानुगत भव्यता के साथ परिधान को 
झान ने विशिष्टता पेदा करदी है । भूपति को पोशाक में भी पर्याप्त 
बनावट है । सुजान आकर अनायास ही धूलि-धूसरित झास्त्रों को देखने 
लगता है । भूपति मदिरा की सुराही के पास जाता है और दो पात्रों में 
डालता है।] 

सुजान--तुम्हेँ विश्राम करना पसन्द नहीं । तुम्हें नींद लेना नहीं 
भाता | तुम जागना चाहते हो, स्तान करना चाहते हो. रक्त-सागर A— 
तुम प्यासे हो, पीना चाहते हो” * " 

भूपति--तुम प्यासे हो, पीना चाहते हो तो आञ् यह प्याला 
प्रतीक्षा कर रहा है | 

सजान--मँ पने श्रोष्ठों की प्यास की बात नहीं कह रहा या 
भपति, में तो तलवार की धार.की प्यास की बात कर रहा था। 

भपति--( सुजार्नासह के पास आकर उसका हाय पकड़कर बंठने 
के स्थान की तरफ ले जाते हुए ) छोड़िए भी इन निर्देय, निर्मम और 
नीरस शस्त्रों को--चलो उधर ! 

सुजान--तुम मुझे कहाँ घसीटे लिये जा रहे हो--पतन के 
पाताल में*** 
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भूपति--(मसनद के सहारे बिठाते हुए) जी नहीं, सौन्दर्य, यौवन 
भर आनन्द के स्वर्ग में (सुजानसिंह के हाथ में भरा हुआ मदिरा-पात्र 
देकर) कभी-कभी श्राप वास्तविक संसार को छोड़कर कल्पना-लोक में 
पहुंच जाते हो राजकुमार ! पियो, यह संसार की कठोरता में अन्तनि- 
हित रस-निर्भेर को भी पत्थर'का उर चीरकर बाहर ले श्राती है । 
मालती--(मदिरा-पात्र को नीचे रखकर) मुझे जान पड़ता है कि . 
मेवाड़ पर बलि होने वाले पु्वजो का रक्‍त इसमें भरा SAT है । 
भूपति--यह निरी भावुकता है युवराज ! 
सुजान--नहीं, यही तो वह भ्रमर नशा है जो मुर्दा प्राणों में जवानी 
का संचार करता है । हमारे जीवन का कोई लक्ष्य चाहिए; प्रत्येक साँस 
में जिसे प्राप्त करने की लगन चाहिए । 
भूषति--भ्राप किस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हुँ ? _ 
सुजान--स्वाधीनता की प्राप्ति की ओर । विदेशी शासकों की सत्ता 
को मेवाड़-प्रदेश से निर्मूल करना हमारा कत्तेव्य है। 
भूपति--इस विषय' में में श्राप से सहमत हूँ, किन्तु युवराज जीवन 
का शमशान बना लेने से ही तो लक्ष्य सिद्ध नहीं होता । संयम की 
नीरसता जीवन-शक्ति का ह्लास करती है । उत्साह Atk उल्लास को 
स्थिर रखने के लिए मनोरंजन श्रावश्यक है । जैसे धूप में चलते जाने 
वाले पथिक को प्यास लगती है उसी प्रकार जीवन की टेढ़ी-मेढ़ी ऊंची- 
नीची भयानक जंगलों के समान उलभनों से भरी राह पर चलने वाले 
को भी प्यास लगती है | जीवन में ताज़गी लाने के लिए (मदिरा का 
We भरते हुए) इसी WAT की श्रावर्‍यकता है । उठाश्रो य॒वराज, पात्र 
उठाग्रो 
` [सुजार्नासह फिर भी पात्र उठाता 
नहीं है । इसी समय पायलों की 
मधुर ऋनकार के साथ नतंको प्रवे 
करती है, साथ में वाद्यकार भी हैं। 
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नतंकी रूप, यौवन और ara 
का आगार है । सुजानसह उसे 
अपलक निहारता रहता हे aiat 
उस की ओर देखती, मुसकाती और 
नमस्कार करती है । सुजानसिह 
स्तब्ध रहता है ।] 
भूपति--त्रैठो मालती ! 
[मालती बैठती है 1] 
भूपति--(सुजानसिह से) मेने इसे विशेष रूप से दिल्ली से 
बुलवाया है युवराज ! इनकी वाणी पर स्वयं सरस्वती विस्मित होती 
है, इनके चरण-कमलों पर राज-मुकुट भी झुकते हें । 
स॒जान--वास्तव में यह मन्दिर में प्रस्थापित करने योग्य स्फटिक 
शिला को प्रतिमा है । | 
मालती--धन्य है ग्रापकी सराहना-शक्ति ! निर्जीव, हृदय-हीन 
पत्थर ही समभा आपने मुझे ! 
सुजान--हाँ, पत्थर, जो कठोर कोमलता से जीवन की गम्भीरता 
को तरंगित कर देता है | 
मालती--भ्रपनी इस शक्ति पर इस शिला-खंड को ग्रभिमान नहीं 
। में हृदय को तरंगित करती हूँ, नशा देती हूँ, किन्तु उतनी ही बेबस 
हूँ जितनी आपके सामने रखी हुई मदिरा । 
भपति--नतंकी, तुम यहाँ दर्शन-शास्त्र पढ़ने झाई हो ? 
मालती--(अ्ाह भरकर) हलाहल में चन्दन की सुगन्धि स्वाभाविक 
नहीं जान पड़ती; किन्तु क्या करू, कभी-कभी पुराने संस्कार जाग पड़ते 
| ग्रप्रतिम वीर पुरुषों की लीला-भूमि मेवाड में श्राकर तो जैसे मेरे 
जीवन की कालिमा अंतर्धान हो गई है | 
सुजान--तुम विदुषी श्रौर गुणी हो मालती ! फिर किस लिए तुच्छ 
` नतंकी बनी हो । 
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सालतो--समाज का न्याय माँ-बाप के अपराध का दण्ड सन्तान 
को देता है । 

सुजान-_तूम अपने जीवन से घृणा करती हो नतंकी ! 

मालती--(हेसकर) घृणा! किस लिए ? कला श्रपने-श्राप में निर्दोष 
है, इसे जिस प्रकार के हृदय-प्याले में रखोगे वसी ही यह दिखाई देगी t 
में कला की साधना करती हूँ, इसमें लज्जा की कया बात है! 

भूपति--तो युवराज को भी कलामृत-पान कराझो न । 


[मालती वादकों की झोर देखती 

हे । वे स्वर ठीक करते Fl नतंकी 

के व्यक्तित्व से भूपति भी इतना 

श्रभिभूत है कि मदिरा-पात्र नीचे 

रखकर पोना भूल गया हे । मालती 
` नाचती और गाती है 1] 


मॉलती--प्रार-धन, बंधन तुम्हारे 
ले रहे हें प्राण मेरे ! ` 

रदिमयाँ स्वशिम सबरे 

चूमती हैं पलक Ath 

पर नयन जब खोलतोी हूं 

WY पड़ते छलक मेरे ॥ 
देखती हूँ में उजडते 
स्वप्न फे उद्यान मेरे। 
प्राण-घन, बंधन तुम्हारे 
ले रहे हैं प्राण मेरे! 

सींखचों में बन्द रहकर 

देखती श्रवकाश हूं में। 

पक्षियों को देख उड़ता 

छोड़ती उच्छवास हूं में ॥ 
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में ve कसे, हुए जब 
पंख जड़ अनजान Ati 
प्राण-घन, बंधन तुम्हारे 
ले रहे हैं प्राण मेरे! 

में चली थी इस जगत्‌ में 

जग नया अपना बनाने । 

जो युगों से है अधूरा 

पूर्ण वह सपना बनाने ॥ 
किन्तु सपने हो गए हैं 
आज सब अरमान मेरे। 
प्राण-धन, बंधन तुम्हारे 
ले रहे हैं प्राण मेरे ! 


[घायल स्थिति में matag का 
प्रवेश । उनके मस्तक से रकत बह 
रहा है । सुजानसिह ate भूपति 
स्तंभित होकर खड़े हो जाते हें। 
मालती झौर वादक श्रसमंजस में पड़ 
जाते हैं ।] 
सुजान--पिता जी, ग्रापको घायल किसने किया ? 
श्रजय--तूने, ग्रो नादान युवक तूने ! | 
सुजान--मेने ? 
श्रजय--तलवार का घाव खाना तो राजपूत की नित्य को खुराक 
है, लेकिन (नतंकी की श्रोर इद्धित करके) तूने इस जहरीली छुरी से 
मेरे कलेजे को बींघ दिया है--क्या यह धाव कभी भर सकेगा ? 
सुजान--पिता जी, मुझे क्षमा कीजिये ! 
WIFI मेरे हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर दिये हें । (बाच्पा रावल 
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के चित्र की ओर इद्भित करके) Gt पुण्यात्मा वाप्पा रावल के चित्र 
-की छाया में बैठकर विलास के प्याले पिये हैं नरक के कुत्ते ! 
भूपति--महाराणा जी, यह नतकी पतितात्मा नहीं है । हम तो 


“केवल कला `" 
गअजय--कला को तो कोई अधिकार नहीं कि वह स्वाधीनता- 


संग्राम के सैनिकों को एक क्षण के लिए भी लक्ष्य से विमुख करे । सुजान, 
Gerais प्रमादी, विलासी और कापुरुष व्यवित से मेवाड़ का उद्धार 
नहीं होगा । तुमने मुझे निराशा के अन्धकार में विलीन कर दिया हैं। 
मे तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता | 
[अजर्यासह का प्रस्थान ।] 
सुजान-(श्रजर्यासह के पीछे जाते हुए) पिता जी, निस्सन्देह मुझसे 
भूल हुई है, किन्तु क्या मुझे ऊपर उठने का एक भी अवसर नहीं देंगे ? 
या मुझे क्षमा नहीं करेंगे ? 
[सुजार्नासह का प्रस्थान ।] 
भूपति--(हेंसते हुए) हः हः हः, जिस आदश के संसार में क्षमा 
शब्द का अस्तित्व ही नहीं है उसके पीछे क्यों भागते हो युवराज ? 
[भूपति का प्रस्थान।] 
मालती-आदर्श की एक ate अगर बन्द न होती तो संसार स्तर्‌ 
न जाता | क्त 
[वादकों से उठकर प्रस्थान करने 


का इच्धित करती है। मालती सहित 


सभी का प्रस्थान 1] 
[पट-परिवतंन ] 
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चोथा दृश्य 
स्थान--चित्तोड की राज-दाटिका । 
समय--सन्ध्या । 

[कमला और जाल घूम रहे हैं । जाल वृद्ध-वुरुष हैं, चेहरे पर 
चतुराई चित्रित हे ।] 

कुमला--मेरे शब्द समाप्त हो गए हैं, किन्तु पिताजी का दुराग्रतर 
समाप्त नहीं हुंग्रा | 

जाल--प्रभता का मोह विवेक की हत्या कर देता है बेटी : 

कमला--सुनती हूँ मेवाड़ की जनता पर दिल्ली के विदेशी पद! 
घिकारो श्रौर सैनिक मनमाने अत्याचार करते हूं । 

जाल--मेवाड़ के महाराव श्रौर दिल्ली के बादशाह, चवकी के इन 
दोनों पाटों के मध्य मेवाड़ी पिसे जा रहे हे । कहीं महाराव स्वतन्त्र होने 
का प्रयत्न न करें इसलिए दिल्ली की पर्याप्त विदेशी सेना यहाँ शान्ति 
स्थापित करने के बहाने रखी गईं है और उसका व्यय देना पड़ता है 
मेवाड़ियों को । युद्ध से जजंर हुई जनता का रक्‍त FAT जा रहा हे । तिस 
पर ये विदेशी अतिथि यहाँ के नैतिक जीवन को विषाक्त कर रहे हैं ! 
किसी सन्दरी यवती का घर से बाहर निकलना असम्भव हो गया है। 

कमला-- फिर भी मेवाड़ की जनता विद्रोह नहीं करती । 

जाल--विद्रोह की चिनगारियाँ ग्रधिकांश मेवाड़ियों के हृदय में 
मुलग रही हें । श्रावरयकता है केवल ऐसे नेता को, जो इन चिनगारियों 
को एकत्रित करके महा ज्वाला म बदल दे | - + 

कसला--इस कार्य के लिए महाराणा अजयसिह तो हें । 

जाल--निस्सन्देह वह मेवाड के गये 'हुए राज्य को प्राप्त करने के 
निए पागल रहते हैं, लेकिन वह महाराणा हें, भगवान्‌ रामचन्द्र के वंशज 
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हें, वीरता उनका जातीय गुण है, ये ही धारणाएँ उन्हें जनता से घुलने- 
मिलने नहीं देंगी । वे उद्योग करेंगे सिसौदियों का राज्य पुनः हस्तगत 
करने का न कि मेवाड़ के सर्व-साधारण के स्वत्त्वो को प्राप्त करने का । 
मुझे विश्वास नहीं कि वह कभी मनोरथ सिद्ध कर पायेंगे । 
कमला--लगन, साहस AN पराक्रम का तो उनमें अभाव नहीं है । 
जाल--निस्सन्देह उनमें सब-क्रुछ है, किन्तु उनमें वह जादू नहीं है 
कि उनके ग्राह्वान पर मेवाड़ के प्रत्येक ग्रावाल-वृद्ध के हृदय में स्वाधीनता- 
संग्राम के लिए बलि देने की इच्छा जाग्रत हो जाय । वह अपने WS के 
नीचे कुछ सजातीय क्षत्रिय सामंतों को ही एकत्रित कर सकते हें, जिन्हें 
त्रु अधिक जागीर भ्रौर मान देकर कभी भी अपने पक्ष में कर 
सकता है । 
कमला--तब क्या यह प्रदेश नशंस विदेशियों के पदाघात azar 
ही रहेगा | 
जाल--नहीं, ऐसा नहीं होगा । मेवाड़ के गरीब, साधन-हीन - 
व्यक्तियों में से ही कोई महान्‌ व्यक्ति, कोई तेज-पुऊ्ज प्रकट होगा 
जिसके इङ्गित पर भेवाड़ की भोंपड़ियाँ और हवेलियाँ सभी एक स्वर से 
रण-नाद कर उठेंगी । सम्पूर्ण मेवाड़ का एक स्वर होगा, एक गति होगी 
घौर एक लक्ष्य होगा | ; 
[किसी श्रोर से पद-चाप सुनाई देती है 1] 
कमला--कदाचित्‌ पिता जी ग्रा रहे हें । हमें यहाँ से हट जाना 
चाहिए । 
जाल--साथ में मुंज बलीचा भी हे । घूतंराज, अ्रवश्य किसी गुप्त 
छमिसन्धि के लिए श्राया है। हमें छूपकर इनकी बातें सुननी चाहिएँ । 
[कमला झौर जाल का प्रस्थान । 
मालदेव और मुंज का प्रवेश । मुंज 
को Atal at ग्राकति से ऋरता 
तथा हिनता प्रकट होती है ।] 
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मालदेव--भ्रापने महाराणा अ्रजयसिह पर आघात करके सोते सिंह 
को जगा दिया । जरा उतावली कर बैठे हो मुंज ! 

सुंज--उतावली नहीं, महाराज ! यही समय है कि महाराणा की 
टूटी-फूटी शक्ति को सदा फे लिए समाप्त कर दिया जाय । राजनीति 
नहीं कहती कि उन्हें संन्य-संगठन ale साघन-संग्रह के लिए समय दिया 
जाय । 

मालदेव--जिन दुर्गम घाटियों में महाराणा ने अपना निवास रखा 
है वहाँ जन-बल भी तो काम नहीं देता । ag बड़ी सरलता से अपनी 
रक्षा कर सकता है । 

सुंज--जान पर खेलने वाळे पराक्रमी सैनिक उन दुर्गम घाटियों में 
मी मार्ग बना सकते हैं ? 

सालदेव--ठीक है, लेकिन हमारे सेनिक हें किराये के eg, । गरीबी 
ने, पेट की ज्वाला ने उन्हें सैनिक बनाया है, न कि किसी लगन ने, या 
किसी urea की प्रेरणा ने मेवाड़ के रणु-प्रिय राजपूत तो महाराजा के 
विरुद्ध शस्त्र उठाने को तैयार भी नहीं होते | 

मुंज--ग्रौर आपकी विदेशी सेना क्या करती है ? 

मालदेव--वह तमाशा देखती है । दिल्ली के शासक नहीं चाहते कि 
सिसौदिया-शक्ति सर्वथा निर्मूल हो जाय । बह्‌ चाहते हूँ चौहान और 
सिसौदिया परस्पर लड़ते ही रहें और दोनों में से कोई भी दिल्ली के 
शासन से भिड्ने योग्य न बन सके | 

मुंज--इप्री भेद-नीति के बल पर वह इस देश के शासक बन सके 
हें, किन्तु हमें हाथ-पर-हाथ रखकर तो नहीं बैठना चाहिए । 

मालदेव--तब किया क्या जाय ? 

मुंज-साम, दाम, दण्ड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग । मेने तो 
अपना जाल फैलाना प्रारम्भ भी कर दिया है । अपने निकटतम साथी 
भूपति को राजकुमार सुजानसिह का सखा बना दिया है, जो उसे विलास 
के पथ पर ले जायगा । इससे पिता-पुत्र में कलह होगा । सर्व-साघारण 
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में सिसौदिया! राज-वंश के प्रति अनादर को भावना बढ़ेगी । म आपके 
ant के काँटे दुर कर दूंगा; किन्तु इसका उचित पुरस्कार मुझे मिलना 
चाहिए | 
साजदेद--निश्चय ही तुम मंह-मांगा पुरस्कार पाश्नोगे । बोलो, 
व्या चाहते हो ? 
सं ज-- में चाहता हूँ कमला को ! 
मालदेव--छिः कैसी बात करते हो मुंज ! वह विधवा है और 
राजपूतों में विघवा का विवाह नहीं होता । 
मुंज--कमला के विवाह की बात जानता हो कौन महाराव ! 
आर अगर कोई जानने वाला प्रकट भी हुआ तो में उसे स्वर्ग-घाम पहुंचा 
दूँगा | 
सालदेद--किन्तु कमला कोई खिलौना तो है नहीं कि में उठाकर 
चाहे जिसके हाथ में दे दूँ । वह बिना प्रगतिवाद किये चली जायगी ? 
मंज--उसे सहमत होना ही चाहिए, नहीं तो कल से मुंज 
महाराणा झजयसिंह के साथ होगा | श्रच्छा महाराज, अब में विदा लेता 
21 जम एकलिग जी की ! 
[महाराव केवल मस्तक हिला देते हैं । 
मुंज चला जाता हैं मालदेच भी विचारों 
में डूबा हुआ चला जाता है । दुसरी 
गोर से कमला ग़ौर जाल झाते हें 1] 
जाल--त हमारी कमला रानी बनेंगी | 
कमला--काकाजी, श्राप भी व्यंग्य-बाण छोड़ते हें मुझ पर ! ऐसे 
नराघम राक्षस के ्रंक में वेठने के लिए कमला जीवित नहीं रहेगी i 
जाल--भगवान्‌ के निर्माल्य की भाँति पबित्र और अछूता तुम्हारा 
रूप, सौन्दर्यं ओर यौवन बया मृत्यु का ग्रास बनने के लिए ही है ? 
कमला--निइचय ही मेरा रूप-यौवन मेरे जीवन का सबसे वड़ा 
अभिशाप है । (wert निकालकर) मेरी कटार जीवन के साथ इम 
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अभिशाप से भी मुझे मुकत कर देगी । 
जाल-- पगली कहीं की--ग्रह कटार अत्रु के कलेजे को त्रीरने 
के लिए है । में तो हिसावी महाजन हूँ। में तो मौत की भी कीमत 
वसूल करना पसन्द करता हूँ। यदि जान देनी ही है तो पहले किली देश- 
द्रोही को मौत के घाट उतार ! ग्रात्म-हत्या तो पाप है, वेटी ! 
कमला--में तो जीना चाहती हँ---अपने तन, मन, और आत्मा को 
देश को स्वाधीन करने के महायज्ञ में लगाने के लिए; लेकिन मनुष्य 
की लालसा की सर्व-ग्रासी कठोरता नित्य ही कितनी भोली-भाली कलियों 
को तोड़कर मसलकर फेंक देती है, पैरों से रौंदकर चली जाती है, 
ग्राकाश की श्राँखों में जरा भी परचात्ताप नहीं दिखाई देता । 
जाल--यह वात नहीं है कमला ! आकाश से किसी दिन वज 
गिरकर ग्राततायी के मस्तक को चूर करता ही है । कंस को समाप्त 
करने वाला कोई कृष्ण किसी भोंपडी में उचित समय की प्रतीक्षा कर 
रहा है। हमें उसकी सेना में शामिल होने के लिए Fare रहना चाहिए | 
निराश होकर कभी ग्रात्म-हत्या करने का प्रयास न करना बेटी, यही 
इस बूढ़े जाल .काक़ा की सीख है । अच्छा अब में जाता हूँ । : 


[जाल का प्रस्थान १] 


कमला--कौन है वह महामानव जो कि मेवाड़ “को विदेशियों की 
अधीनता से मुक्‍त करेगा और क्या मुझे भी इस महायज्ञ में उसकी 
संगिनी बनने का सौभाग्य मिलेगा ? 
a 


[सोचते हुए कमला का प्रस्थान 11 
[यठ-परिवतंन | 
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पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--सुधोरा की FATS । 
समय--प्रभात । 

[सुधोरा प्रसत्न सन से याली में रोली, चावल, नारियल भ्रादि रख 
रहो है । दुर्गा एक केले के पत्ते में फूल और फूल-माला लेकर ग्राती है ।] 

दुर्गा--यह लो बहन ! 

[सुघीरा फूल और माला लेकर थालो में 
रख देती है ।] 

दुर्गा--भ्राज के फूलों में कुछ नई-सी मुसकान थी--मानो वे इशारा 
करके मुझे बुला रहे थे-मानो सभी हमौर के गले का हार बनने के 
fre लालायित थे । 

सुघीरा--प्रकृति तो मन का दर्पण है । मानव श्रपनी मनोभावनाग्रों 
को प्रकृति में चित्रित पाता है । ग्राज प्रभात की स्वर्ण-ररिमयों ने मुझे नव- 
जामरण के लोक में पहुँचा दिया है । जिस सत्य को में रहस्य की सघन 
घटाओँ में छि : वह श्राज प्रकट होने को ग्रातुर हो उठा है। 

दुर्गा--सूर्य के प्रकाश को कब तक छिपाया जा सकता है । हमीर 
साहस और पराक्रम से श्रास-पास के ग्रामों के युवकों के लिए स्फूति का 
स्रोत बन गए हें । 

सुघीरा--दो-चार गाँवों के युवकों के हृदय की स्फूति बनना हमीर 
की avatar की परिधि नहीं है । स्वाधीन, स्वतन्त्र, सुखी और सम्पन्न 
मेवाड़ मेरे जीवन का स्वप्न है और इस स्वप्न को सत्य करने वाली 
शक्ति द्वै मेरा हमीर | 

दुर्म महाराणा ग्रजयसिंह भी तो वर्षों से इसी साधना में रहते 
हैं, किन्तु विवेशी शक्ति की चट्टान से उनके जोल की तरंगे टकराकर 
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रह जाती हैं श्रौर आप समभती हैं कि हमीर उनसे अधिक साधन 
पा सकेंगे ? 
सुधीरा--निर्चय ही ! महाराणा aaa केवल स्वजातीय 
सामन्तों के वल पर शत्रु से संघर्ष करते रहे हें; किन्तु इन स्वार्थी 
सामन्तों का कया विश्वास ? ये तो अपने विशेष स्वत्वों और अधिकारों 
की सुरक्षा के लिए सदा चढते हुए सूर्यं को नमस्कार करते हैं । जिस 
मालदेव के पूर्वज सदा हरावल में आगे रहते रहे हें-जो मेवाड़ की 
सुदृढ ढाल थे--वही मेवाड़ की स्वाधीनता के काल बन गए हैं । 
दुर्या--कदाचित्‌ वह भारत-सञ्राट्‌ बनना चाहते हें । पृथ्वीराज 
चौहान के गत गौरव को प्राप्त करना चाहते हें। 
सुधीरा--किन्तु उन्होंने गलत मार्ग पकड़ा है । नवजीवन की 
म्रभिलाषा में आत्म-हत्या कर ली है और सच पूछो तो में agit कि 
वंद्याभिमान राष्ट्रीयता के मार्ग में बड़ी वाधा है । उच्च वंश के अभिमान 
में मद-मस्त रहने वाले दूसरों को अपनी श्रपेक्षा नीच मानते हें । प्रकृति 
के समस्त उपहारों पर केवल अपना ही जन्म-सिद्ग अधिकार समते 
हें--भ्रौर सब लोगों को उनसे वंचित रखना चाहते हैं । 
दुर्गा--किन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि वंश-गौरव ही उनसे बड़े 
साहसपूर्ण कार्य करा लेता है । 
सुधीरा--धिक्कार है उस साहस झौर पराक्रम को जो किसी भी 
क्षण देवा और मानवता के दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। में चाहती 
हूँ कि मेरे हमीर में साहस, वीरता श्रौर पुरुषार्थं के साथ विवेक भी हो । 
[हमीर का रक्त-रंजित तलवार 
लिये हुए प्रवेश ।] 
सुधीर/--पगले तलवार को लाल कैसे कर लाया ! 
हमीर--नर-रकत से, माँ ! 
दुर्गा--नर-रकत से ? , 
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Baal, में क्या करता अपने गाँव की लड़की रधिया चमारिन 
को दो विदेशी सैनिक जबदेस्ती लिये जा रहे थे । वह सहायता के लिए 
चिल्ला रही थी । मुभसे नहीं देखा गया । मेंने उन दोनों राक्षसों को 
मौत के घाट उतार दिया । 

दुर्गा--एक चमारिन छोकरी के लिए तुम दो विदेशी सैनिकों 
भिड़ गए । 

हमीर--वह हमारे गाँव की बेटी है--चमारिन है तो कया, है तो 
मेरी बहन ही । 

सुघीरा--निशचय ही हमीर ! तेरी तलवार निर्बेलों की रक्षा की 
लिए है ! ग्राज तेरे जीवन के बीसवें वर्ष का प्रथम दिन शुभ और साहस- 
पूर्ण कार्य से प्रारम्भ हुआ है ! बेटा, अब में तुम्हें जीवन के वास्तविक 
कार्ये-क्षेत्र में मेजूंगी । में तुम्हें उस संसार में भेजूंगी जहाँ मनुष्य के ST 
में विषघर वस्ती में घुस आए हें । उनमें से श्रनेक प्रत्यक्ष नहीं आते । 
अंधकार में छिपे-छिपे रेंगते-रेंगते mag और जहरीले दाँतों से काट 
लेते है! 

हमीर--माँ, तुम मुझे मानव से घृणा करना सिखाती हो | 

सुधीरा--नहीं बेटा, में तुम्हारा भोलापन दूर कर देना चाहती हूँ । 
तुम्हें मनृष्य की पहचान कराने के लिए ही तो मेंने तुम्हें राजमहलों से 
eae दूर रखा और श्रपनी इच्छा से श्ररावली की चट्टानों पर तुम्हें 
सुलाया ताकि तूम संसार को वास्तविक रूप में देखो, वैभव रोर प्रभुता 
के बन्दी सत्ताघारियों की भाँति कृत्रिम जीवन के गादी न बनो । 

हुमीर--मु्े श्रापके विवेक पर विश्वास है, श्राप मुझे ज्वालामुखी 
के मुख में कूद पड़ने को कहेंगी तो संकोच नहीं करूँगा | 
सुघीरा--तुम मेरी ग्राशा-विशवास हो । (पट्टा बिछाकर) बेळो 
हमीर, तुम्हारा टीका कर दूं । 


= 


[हमीर बेठता है। सृघीरा हमीर का 
टीका करती है । महाराणा श्रजय- 


` 
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fag का प्रवेश । उनके मस्तक पर 
घाव है । हमीर mai से देखता 


है ।] 
सुधीरा--काका जी के पैर gar, बेटा ! ट 
[हमीर स्तब्ध रहता है । ] 
सुघोरा--हाँ, मेवाड़ के महाराणा अजर्यासिह जी तुम्हारे काका है! 
[हमीर अजर्यासह के पेर छता है ।] 


आजय--प्रसन्‍न रहो वेटा, मेवाड़ की आशा, मेवाड़ के यूवराज ! 
युवराज उस राज्य के जो आज शत्रु के अधिकार में है, जिसे पुनः प्राप्त 
करने के लिए खून की होली खेलनी पड़ेगी । 

हमीर--खून की होली में अवश्य खेलूंगा काका जी, ग्रौर जन्म- 
भूमि को पराघीनता-पाश से मुक्‍त करने के लिए aia पहर जूमूँगा। 
किन्तु युवराज या महाराणा बनाने की लालसा से नहीं। 

दुर्गा--तुम्हारी बीसवीं वर्षगांठ पर महाराणा जी ने युवराज का 
पद तुम्हें उपहार-स्वरूप प्रदान किया । तुम्हें यह स्वीकार करना 
पड़ेगा | 

सुघोरा--वर्षगाँठ के उपहार का अनादर करना उचित तो नहीं 
है, हमीर अपने भाई सुजानसिह के स्वप्द को भंग नहीं करेगा | ग्रनायास 
एक अज्ञात यूवक उनके मनोरथ के महल को भराशायी कर देगा तो 
उनका मन विद्रोह कर उठेगा | जिसका परिणाम Teas होगा, जिसका 
ग्रन्तिम परिणाम देश की दासता की श्रृंखलाओं का ee होना होगा | 
मेवाड़ का सर्वनाश | 

ग्रजय--नहीं भाभी, सुजान मेवाड़ की भेंवर-ग्रस्त नौका का खेवट 
नहीं बन सकता--वह कायर, विलासी, श्रालसी ate निळंज्ज है । इसके 
ग्रतिरिक्त में पिता जी की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता | 
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चित्तोड के साके के समय पिता जी चाहते थे बड़े भैया--बुृवराज--- 
जीवित रहें भ्रोर मे श्रपने भ्रत्य ग्यारह भाइयों की भाँति युद्ध करते हुए 
प्राण विसजित करूं; किन्तु बड़े भैया राज-बलि में सम्मिलित होने की 
हठ कर 4S | उनकी हठ के आगे महाराणा जी को और मुझे भी हार 
माननी पड़ी और मेवाड़ वंश का स्वत्व करने के लिए सतत अलख जगाने 
के लिए मुझे जीवित रहना पड़ा 
दुर्गा--आपने भ्राज तक अपनी श्रान को निभाया है । 
झजय--में भैया के त्याग का भ्रपमान नहीं सह सकता था इसलिए 
मेने पिता जी से कहा--“भ्रपने बाद भैया के पुत्र को मेवाड़ का श्रधि- 
पति बनाने की अनुमति यदि ग्राप मुझे दें तो में राज-बलि से विरत 
रहने को प्रस्तुत हु ।” इसलिए बेटा हमीर, भ्राज तक में तुम्हारी धरोहर 
का पहरेदार बनकर रहा--पहरेदार भी ऐसा, जो उसे लुटेरों से बचा 
नहीं पाया । अब तो सूचनावाहक के रूप में श्राया हुं । अपना माल तुम्हें 
अपने ही वाहु-बल से प्राप्त करना है । 
सुधीरा-ये बातें तो होती रहेंगी--यह तो बताझ्रो मस्तक पर यह 
चोट Ha लगी ? 
अजय-_स्वाघीनता-संग्राम के सैनिक को ऐसे पुरस्कार मिलते ही 
रहते ह । 
हमीर--किसने को है यह चोट झाप पर ? 
अरजय--मुंज बलीचा का नाम तो सुना होगा तुमने हमीर, उसी 
को करतूत है यह । यह घाव जितना बाहर है उससे ज्यादा भीतर है । 
इसी का मरहम लेने तो आया हूँ हमीर के पास। 
हमीर--(सुघीरा के पर छुकर) मुझे ग्रा्ीर्वाद दो माँ! में काका नी 
के घाव का मरहम लेने जाता हूँ । 


[हमीर चल पड़ता है । | 
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श्रजय--कहाँ जा रहे हो? सुनो तो ! 
[अ्रजय हमीर के पोछे जाने लगता 
है । सुधीरा रोकतो है 1] 
सुघोरा--उसे मत रोको भ्रजय ! उसे पहली वार परीक्षा देने काः 


अवसर मिला है । चलो, अन्दर चलकर भोजन करो। 
[रजय और सुधीरा का प्रस्थान । ) 


[ पट-परिवतंन ] 
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स्थान--एक पहाड़ी कौ तलहटी । 
समय--रात्रि । 
[हमोर और दलपति का प्रवेश] 

हमीर--एक ही क्षण में मेरा संसार बदल गया । माता जी आए 
दिन कहती थीं कि में हमीर को मेवाड़ के राजसिहासन पर देखूंगी--में 
इसे उनकी बहन समझता था--उनकी बात पर मुझे आइचय्य भी होता 
था और क्रोध भी आता था । 

दलपति--माता जी भी विचित्र हें, अभी तक इतना बड़ा रहस्य 
fana रहीं । 

हमीर--परह ठो बहुत श्रच्छा gar । वचपन से ही युवराजत्व का 
मान मुभे होता तो तुम्हारे-जँसे बन्धूश्रों के स्नेह से मुझे वंचित रहना 
पड़ता । गाँवों के स्वच्छन्द और free वायू-मण्डल में मुवित की साँस 
लेने को भी न मिलती । 

दलपति--तम्हारे परिचय को गुप्त रखने में मुझे तो माता जी की 
, 'राजनीतिक चाल भी जान पड़ती है | भगवान्‌ कृष्ण को भी तो नन्दलाल 
-बनकर गोकुल-वृन्द्वावन में रहना पड़ा था | 

हमीर--कहाँ कृष्ण, कहाँ श्रकिचन हमीर । 

दलपति--तुम्हें भी तो मालदेव जैसे दैत्यों का संहार करना है । 

हमीर--तो क्या तुम भी बलराम जी की भाँति मेरा साथ निभाने 
को तैयार हो? 

दलपति--ग्रगर बड्प्पत के श्रभिमान में अपने महल और हृदय के 
द्वार अपने बाल-सखाओं के लिए बन्द न करो तो दलपति तुम्हारी छाया 
नकर ही नहीं, बल्कि तम्हारा दाहिना हाथ बनकर रहेगा । 
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हमीर--क््या तुम मुझे इतना नीच संमकते हों कि अपने बचपन के 
साथियों को में भूल जाऊंगी । ; 

दलपति--भूल जाना असम्भव तो नहीं है, बन्धु ! प्रभृता और 
वभव पाकर मानव को अभिमान हो ही जाता = । 

हमीर--तो में मानवता की हत्या करने वाली प्रभूता को ठोकर 
मार दूंगा । तुम लोगों के हृदय पर राज्य करना ही मुझे तो स्वर्गे- 
साम्राज्य का उपभोग करना है | 

दलपति--कितने ऊँचे विचार है हमीर, तुम्हारे ! क्षत्रिय जाति के 
दम्भ और अभिमान ने उन्हें सर्व-साधारण में भय की वस्तु बना दिया 
है, स्नेह Ale ममता का पात्र नहीं । तुम श्रव नई परम्परा चलाझोगे 
जिसकी इस विपद-प्रस्त समय में देश को बहुत भ्रावश्यकता है । 

हमीर--भ्राज मुझ पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ग्रा पड़ा हैं, 
दलपति | i 

दलपति--वास्तविक रूप में मेवाड का महाराणा बनने का ? 

हमीर--नहीं, बल्कि देश को विदेशी सत्ता से स्वतन्त्र करने का। 

दलपति--यह भार तो हमारे कंधों पर सदा रहा है । माता जी 
बचपन से ही हमें देश-भवित की कहानियाँ सुनाती रही हं--सदा ही 
विदेशियों से लोहा लेने की प्रेरणा हमारे प्राणो में भरती रही हें । तुम 
qada में पैदा न होते तव भी तो स्वाधीनता-संग्राम में तुम्हें हमारा 
नेतृत्व करना पड़ता । 

हमीर--तो तुम्हें यही समझना चाहिए कि राजवंश से मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । हम सब समान हे, एक हैं, और एक रहकर मेवाड की 
मुक्ति के महायज्ञ में सम्मिलित होंगे । 


! कुछ यूवकों का प्रवेश ।] 


युवकदल--जय एकलिंग जी का ! 
हमीर--जय एकलिंग जी की | 
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एक युवक--हाँ कहिये, ma fag का शिकार करना है या 
शूकर का ! 
हमीर-दोनों में से किसी का नहीं । 
दूसरा युवक--्र्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध बन गये हो । 
हमीर--यह बात नहीं है लेकिन में सिंह ae जंगली nx से भी 
भयानक जानवर का शिकार करना चाहता हूँ । 
तीसरा--इनसे भी भयानक कोन है भैया ? 
. हमीर--मनुष्य ! में तुम्हें मनुष्य के शिकार पर ले चलूंगा । बोलो 
दोगे साथ मेरा । 
पहला--म्राज तुम विचित्र बात कर रहे हो । 
दलपति--प्राज विचित्र वात तो करेंगे ही--ब्रब ये युवराज हो ' 
गए हें । 
दुसरा--युवराज ! हः हः हः, एसे ही होते हें बुवराज ! न चमक- 
दार रेशमी ग्रंगरखा, न रत्न-खचित स्वर्ण का राजमुकुट, न सोने की 
अठ वाली तलवार ! हः हः हः । 
दलपति--हेंसो नहीं, हमीर सचम्‌च मेवाड़ के यूवराज हैं । 
तीसरा--कदाचित्‌ मालदेव ने गोद ले लिया है | 
दूसरा--नहीं, श्रपना जमाई बना लिया है--सुनते हे उसकी पुत्रा 
उवंशी से भी श्रधिक सुन्दर है | 
» दलपति--लो, बोलो, तुम्हें विशवास ही नहीं होता । are ही यह 
रहस्य ज्ञात हुआ है कि यह सिसौदिया-वंश-गोरव स्वर्गीय श्रभयसिंह जी 
के पुत्र हें WX महाराणा अजयसिहह श्राज ही इन्हें WIT उत्तराधिकारी 
बनाकर गए ह | 
पहला--(हमीर से) तब तो मिठाई खिलाश्रो । 
दूसरा--मिठाई की वात छोडो, Aa तो ये हम से बात करना भी 
Gara नहीं करेंगे | 
हमीर--भ्रब तो मुझे तुम लोगों की भ्रौर भी ज्यादा जरूरत है । 


° 
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तीसरा--किस लिए ? पीकदान उठाने के लिए ? 
हमीर--नहीं, मेवाड़-भूमि को खून से लाल करने के लिए | 
__ पहला--तुम तो सदा खून-ही-खून की माँग करते हो--बहुत प्यासे 

हो खून के । 

हमीर--स्वाधीनता देवी का पोत रक्‍त-पारावार में से ही भ्राता है 
इसीलिए में मेवाड़ में रक्त की वर्षा चाहता BI 

i दलपति--मेवाड़ के विदेशी और देश-द्रोही स्वदेशी श्ञत्रओं का 

संहार करने में हमें हमीर का साय देना होगा । 

पह्ला--इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं । 

इसरा--गाँव-गाँव से दल-के-दल युवक स्वाधीनता के मतवारे 
सैनिक बनकर निकल पड़ेंगे । 

हमीर--हाँ, हमें ग्राम-ग्राम में विद्रोह-ज्वाला घघका देनी होगी । 
देश के प्रश्‍न पर जो हमारे साथ न होगा वह हमारा शत्रु होगा । ऐसे 
देश-द्रोहियों के भार से पृथ्वी को मुकत करने में हम संकोच नहीं RET | 

दलपति--विदेशियों की सत्ता को मेवाड़ में हढ़ करने वाला एक 
भी व्यक्ति यहाँ साँस नहीं-लेने पायगा । 

सब युवक -एसा ही होगा । 

हमीर--तो श्राज ही इस महायज्ञ का आरम्भ होगा | इस यज्ञ की 
पहली हवि मेंने एक नर-मुण्ड चुना है । उस मुण्ड को घड़ से काटकर 
लाना साधारण साहस और पराक्रम का कार्य नहीं है । हमें मौत के मुंह 
में खेलना TET | $ 

पहला युवक--कोई चिन्ता नहीं, हम मौत के मुंह में खेलेंगे | 

दुसरा - जल्दी बताग्रो, वह भयानक जन्तु कौन है ?. 

हमोर--मेरा भ्रनुगमन करो । में मार्ग में सब-कुछ बता दूंगा । 

तीसरा--हाँ, हाँ, चलो ! 

दलपति--जय एकलिंग जी की ! 

सब--जय एकलिंग जी की ! 


fret ee Se 
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सातवाँ दृश्य 
स्थान--केलवाड़ा का राज-दरवार । 


समय--दोपहर । 

- [महारा राजगद्दी पर आसीन हें । मन्त्रो सेनापति, सुजानासह्‌ 
दि यथा-स्थान ae हुए हैं 1] 

सहारारा--मेवाड़ कें बीर पुरुषो, आज अत्यन्त महत्वपूरण कार्यः 
के लिए आपको बुलाया गया है | आशा है, आप मेरी प्राथेना सदा की 
भाँति स्वीकार करेगे । 

मम्त्री--महारारणा जी की ग्राज्ञा मेवाइ-निवासियों के लिए sea 
aa के समान है 1 

सेनापति--अनुझासन ही तो मेवाड़ को सर्वोपरि शक्ति है । 

महाराखा--में बूढ़ा हो गया हँ--किसी भी दिन में जीवन-तरु से 
टटकर मृत्यु-धरा पर गिर पड़े गा । 

मन्त्री--महाराणा जी, ऐसी .अशुभ आशंका मन से निकाल द । 

महाराणा--यह आशंका नहीं, यह नग्न सत्य हे । संघों से मेरा 
दारीर जर्जर श्रान्त हो गया है । ग्रब में चिर-शान्ति की कामना करता हूँ | 

एक नवयुवक सरदार--शान्ति, महाराणा जी, आप यह कया कह 
रहे हें ? महाराणा लाखा जी के वीर पुत्र के We में शान्ति शब्द शोभा 
नहीं देता । मेवाड़ में जब तक एक भी श्राततायी विदेशी का प्रस्तित्व 
है तब तक मेवाड़ियों को शान्ति कहाँ । 
४ महाराणा--में तुम्हारे उत्साह से प्रसन्न हूँ । में शान्ति चाहता हूँ 
सो इसका यह तात्पर्य मह नहीं कि में मेवाड़ की जीवन-शाकित की मृत्यु 


चाहता हूँ | 
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सेनापति--श्रनवरत संघर्ष जिनके जीवन की साँस है उनसे किसी 
कायरतापुणां निर्णय की हमें ATA ही नहीं है । 

सहाराणा--श्रापका मुझ पर जो विश्वास है उसे में अपना सौभाग्य 
समझता हूँ किन्तु यह वात श्राप मानेंगे कि स्वर्गीय पिताजी ने मेवाड़ के 
उद्धार का जो भार मुझ पर डाला था उसे में निभा न सका | 

मन्त्री-इसमें निराश होने की कोई बात नहीं । स्वाधीनता-संग्राम 
का निष्कर्प एक-दो लड़ाइयों से नहीं निकलता । कभी-क्रभी तो पीढ़ियों 
तक संघर्ष करना पड़ता है । यदि प्रत्येक पराजय नवीन संघर्ष के निश्चय 
को दृढ़ करे तो पराजय भी विजय है । 

सेनापति-हाँ, महाराणा जी, मेवाड़ को पराधीनता-पाश से मुक्त 
करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है । संसार की कोई भी शक्ति श्रधिक 
काल तक चिक्तौड-दुर्ग पर श्रपनी पताका नहीं फहराने पायगी--उस पर 
एकमात्र बाप्या रावल के वंशजों ही का ग्रधिकार है, क्योंकि weal 
सिसौदियों ने उसे ग्रपना तप्त रक्‍त पिलाया है | ` 

महाराणा--निश्‍चय ही बलिदान व्यर्थ नहीं जाते | मुझे मेवाड़ के 
उज्ज्वल भविष्य पर पूर्ण विइवास है, किन्तू मेरी धारणा है कि किसी 
पद-इलित देश के उत्थान के लिए ऐसे नेता की श्रावश्यकता होती है 
जिसकी भुजाओों में बल हो, ग्रात्मा में विश्वास हो, मन में धेयं हो, हृदय 
में उत्साह हो, आँखों में तेज श्रौर मस्तिष्क में विवेक हो । में किसी ऐसे 
ही महाप॒रुष को श्रपने मस्तक का मुकूट देना चाहता हूँ । 

सेनापति--बाप्पा रावल के वंशज के श्रतिरिक्त इस मुकुट को कौन 
धारण कर सकता है ? 

महाराणा--नहीं सेनापति, भ्रग्धविश्‍वास से देश का भला नहीं 
होगा । मेवाड़ की गही पर उस व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो सदा 
राजमहल के बन्दीगृह में ही न रहा हो; बल्कि जो गरीब देशवासियों 
के सुख-दुःख का साभीदार भो रहा हो--जो जननी-जन्मभूमि की पीड़ा से 
परिचित हो, जिसके साहस को जनता के विश्वास का सहारा हो । 
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[मुंज का wet हुआ मस्तक हाय से 
लटकाए हुए हमीर का प्रवेश ।] 
हमीर--मेवाड़ के महाराणा जी को हमीर प्रणाम करता है। 
(मुंज का मस्तक महाराणा के चरणों में रखकर) पहचानिये, क्या यही 
है वह कापुरुष, जिसने श्रापके कपाल पर AMI किया था । 

_ महाराणा-_(सिहासन से उतरकर हमीर को गले लगाते हुए) 
धन्य हो हमीर ! तुमने मेरे कलेजे का घाव भर दिया, अपनी धीर वीर 
माता के दूध को कृतार्थ कर दिया । श्राज तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे 
अनुपम साहस से पुलकित हो रहे होंगे । (दरवारियों से) मेवाड़ के उद्धार 
के लिए जिस महान्‌ नेता की हमें आवश्यकता है उसे हमने प्राप्त कर 
लिया है । हमीर ही बाप्पा रावल की गद्दी का स्वामी होगा । 

सेनापति--महाराणा जी सिसोदिया-वंशज आपके इस निर्णय के 
बिरुद्ध विद्रोह कर देंगे। बाप्पा रावल के वंशज ही इस गद्दी पर श्रासीन 
हो सकते हैं । 

महाराणा--हमें देश का हित देखना है ! 

मन्त्री--श्राप में नेता और राजा होने के सभी गुण ai 
पदचात्‌ राजकुमार सुजानसिह स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं । 

महाराणा -तुम्हारी क्या सम्मति है, सुजान ! 

सुजान--में अपने प्रमोद और अकमंण्यता का प्रायर्चित्त करने के 
लिए इस गद्दी का ग्रधिकार छोड़ता हूँ । 

महाराणा--धन्य हो, सुजान ! सुबह का भूला यदि शाम को घर 
ग्रा जाय तो वह भूला हुग्रा नहीं कहाता। मेवाड़ के हित के लिए तुम्हारा 
त्याग भी चिर-स्मरणीय रहेगा । 

मन्त्री--किन्तु मेवाड़ के सामन्तों की भ्रापत्ति का निराकरण होना 
चाहिए । सिसौदिया भगवान्‌ राम,के वंशज हैं, वे अपने से छोटी जाति 
जाळे व्यक्ति को अपना प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे । 

भहाराणा--ऊँच-तीच की भावना मेवाड़ के ही नहीं, सम्पूर्ण भारत 


i 
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के सर्वनाश का कारण है। में इस भावना का अन्त चाहता हूँ । में हमीर 
को आज्ञा देता हें कि वह सिंहासन पर विराजमान हो । 

हमोर--नहीं काकाजी, श्रापके रहते में यह Wear नहीं करूंगा ४ 
एकलिगजी आपको दीर्घायु करें और दोघं काल तक मुझे आपकी सेवाः 
करने का अवसर मिले | 

मन्त्री युवक, महाराणा जी तुम्हारे काका हें? 

महाराणा--हाँ, ये स्वर्गीय भ्ररिसिह जी के पृत्र हें। जिस समयः 
चित्तौड़ में जौहर हुआ था उस समय भाभी गाँव में थी और हमीर गर्भ 
में। पुज्य पिता जी की omar थी कि भाभी पुत्र को जन्म दे तो वही 
भेवाड़ का महाराणा हो । बैठो, हमीर गद्दी पर । 

हमीर--नहीं काकाजी, यह नहीं होगा.। 

सहाराणा--भ्रच्छी बात है, तो मे (मुंज के सिर से बहते हुए खून: 
से हमीर का दीका करते हुए) शन्रु-रक्त से तुम्हारा टीका करके तुम्हें: 
युवराज घोषित करता हूँ । 

सुजान--युवराज हमीर की जय ! 

सब--युवराज हमीर की जय ! 


[पराक्षेष] 
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दूसरा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान--चित्तौड़ के राजमहल में कमला. का कक्ष । 
[कमला खिड़की के पास खड़ी हुई गा रही है।] 
कमला--(गोत) 
i दिल नें दोपक कौन जलाता ? 
नभ में घोर घटा छा जाती, 
आंधियारी wa जाल बिछाती, 
भय से कम्पित होती छाती, 
तब श्रा, धीरज कौन बेंधाता ? 
दिल में दीपक कौन जलाता ? . 
तूफानों में तरणी पड़ती, 
लहरों से श्रविराम कगडती, 
मृत्यु प्रास करने को बढ़ती, 
तब उस पार कौन पहुंचाता ? 
दिल में दीपक कौन जलाता ? 
टूट चुके हैं तार हृदय के, 
चुभे प्राण में बाण प्रलय के, 
फिर भी गाकर गीत प्रणय के, 
कौन मुझे है पास बुलाता ? 
दिल में दीपक कौन जलाता ? 
[जाल का प्रवेश] 
'जाल--आज तो तू बहुत प्रसन्न है श्रौर बात हे भी प्रसन्न होने की। 
कमला--कौनसी वात, काकाजी ! 
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जाल--पहले मुँह मीठा करा, पीछे वताऊंगा । 
कमला--ऊ हँ--पहले बात बताइए । 
जाल--ॐ हूँ, पहले मुंह मीठा करा | 
कमला--मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं । 
जाल--मीठी वात सुनने से हँस-हँसकर पेट फट जाता है | 
[कमला और जाल दोनों ga पड़ते हें] 
जाल -ग्राज तू फिर बिधवा हो गई है । 
फमला--में फिर सुहागिन कव हुई थी जो विघवा होती ? 
जाल--जिसके साथ व्याह होने वाला हो यदि वह संसार से कूच 
कर जाय तो होने वाली सुहागिन ्राधी विधवा तो हो ही जाती है | 
कमला-ग्रापके वाल सफेद हो गए, लेकिन हँसी करने की श्रादत 
नहीं गई | 
जाल--ग्रच्छा बताओ, हँसी का रंग कंसा है ? 
कमला--उज्ञ्वल, BAT, SAHA, चाँदनी की तरह । 
जाल--तव बस ठीक है, ज्यों-ज्यों वाल सफेद होते हे त्यो-त्यों 
हँसी की मात्रा बढ़ती है । 
कमला--सेकिन कई स्वेत केशबारी शोक की प्रतिमा बने रहते हैं ॥ 
जाल--उनका हृदय काला होता हूँ | 
` कमला--मूल बात को तो ग्ापने हवा में ही उड़ा दिया । 
जाल--पल समाचार यह्‌ है क्रि मुंज बलीचा का मस्तक एक 
साहसी नवयुवक ने काट डाला है | 
कमला--सचमुच उसने पुरस्कार पाने योग्य काम किया है ! 
जाल--दोगी पुरस्कार उसे ? 
कमला--प्रवश्य। 
.जाल--प्रगर उसने तुम्हें ही पुरस्कार-स्वरूप माँगा तो * * 
_ क्रमला--काकाजी, बार-बार हृदय के घाव को हरा क्यों करते हो ? 
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जाल--पगली, में तो हँसी की दो बातें करके तेरा जी बहलाना 
चाहता हूँ । ये बातें तुझे दुखी करती हैं तो फिर ऐसी हँसी नहीं करूँगा । 

कमला--वह पराक्रमी नवयुवक कौन है जिसने उस नराधम के 
भार से पृथ्वी को मुक्त कर दिया । 

जाल-- उसका नाम हे हमीर ! 

कमला--सवंथा प्रनजाना नाम है । 

जाल--हाँ, उसकी चतुर, धैर्यवान, वीर और दूरदर्शी जननी ने 
'सिसौदिया-कुल-दिवाकर को राहुश्नों को दृष्टि से बचाने के लिए उसे छद 
'परिचय के बादलों में छिपाकर रखा था | 

कमला--सिसौदिया-कूल से उसका क्या सम्बन्ध ? 

जाल--वह मेवाड़ का वास्तविक स्वामी है ! 

कमला--और महाराणा भ्रजयसिह ? 

जाल--उनसे पहले हमीर मेवाड़ के सिंहासन का अधिकारी है। 
ag स्वर्गीय महाराणा लाखा जी के ज्येष्ठ स्वर्गीय भ्ररिसिह का पूत्र है.। 

कमला--विचित्र रहस्य है यह ! चित्तौड़ के साके में भ्रजयसिंह जी 
के अतिरिक्त और कौन शेष रहा था ? पुरुष तो क्या, क्षत्राणियों ने भी 
महारानी पद्मिनी के साथ जाज्वल्यमान जौहर की ज्वाला में जीवन की 
आहुति दे दी थी । 

जाल--ले किन युवराज भ्ररिसिह की सबसे प्रिय, सूर्य-समान 
तेजस्विनी, भवानी दुर्गा के समान शक्तिशालिनी भ्रर्धाङ्गिनी सुधीरा 
अपने पिता की झोंपड़ी थी । 

कमला मोंपड़ी में ? 

जाल--हाँ, वह गरीब राजपूत की बेटी थी । राजमहल का वैभव 
'किसान-कन्या का तिरस्कार करेगा इस भ्राशंक्रा से उसने सदा झोंपड़ी 
में ही रहना पसन्द किया । 

कमला--श्ररिसिह जी ने किंसान-कन्या से विवाह क्यों किया ? 
बया वह बहुत रूपवती थी ? 
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जाल--युवराज उसके रूप नहीं, साहस श्रौर शवित पर मुग्ध हुए 
थे । उस दिन में भी युवराज के साथ झाखेट के लिए गया था जब उस 
निर्भीक किसान-कन्या ने सबको स्तंभित कर दिया था । अहा, दिव्य था 
वह दृश्य ! 

कमला--श्रापने तो मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है । मुझे भी सुनाइए 
न वह घटना । ` 

जाल--वे युवराज अरिसिंह की जवानी के दिन थे । वे मित्रों 
सहित शिकार खेलने गए थे । एक जंगली सूश्रर का हम लोगों ने पीछा 
किया जो एक खेत में घुस गया । सुधीरा खेत की रखवाली कर रही 
थी । युवराज के साथी सूश्रर को खोजने घोड़ों पर चढ़े हुए खेत में घुसने 
लगे तो वह वाला सामने प्राकर बोली--“खेत बर्वाद न करो, में तुम्हारा 
शिकार तुम्हारे सामने उपस्थित किये देती हूँ ।” इतना कहकर वह 
बिजली की तरह खेत में घुस गई HK उस सूअर को खदेड़ती हुई बाहर 
ले आई | 

कमला--ग्रद्भूत निर्भीक बालिका थी वह ! 

जाल--सचमुच HAT । ATT सांचे में ढला हुआ l सुदृढ़ । 
यूवराज के हृदय पर उसके रूप से ज्यादा साहस की छाप पड़ी थी । 
जिस समय हम लोग वापिस चित्तौड़ लौट रहे थे तो रास्ते में देखा-- 
वही aces बालिका दोनों बगलों में एक-एक भेस का बच्चा दबाए और 
सिर पर दूध का घडा रखे जा रही है । 

कमला--श्रद्भृत ! 

लाज--सचमुच भ्रदूभूत ! युवराज को दिल्लगी सूफी और उन्होंने 
उसके पास घोड़ा ले जाकर दूध का घड़ा गिराना चाहा--लेकिन लड़की 
भाँप गई । उसने भैस के बच्चे को राजकुमार के घोड़े की टाँगों में डाल 
दिया । घोड़ा लड़खड़ाकर गिर पड़ा, राजकुमार भी धूल चाटने लगे भ्रौर 
लड़की खिलखिलाकर हँस पड़ी | 

कमला--ग्रद्‌भूत ! 
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लाज--सचम्‌च श्रद्‌भृत ! राजकुमार के हृदय में उसने घर कर 
लिया । उसी अद्भुत किसान का श्रद्भुत य॒त्र है हमीर; जो सेकड़ों 
लोगों के बीच भरे दरबार में से मुंज का सिर काटकर ले गया । 

कमला--एसा ही व्यक्ति मेवाड़ को स्वाधीन कर सकता है | 

जाल--तिइचय ही यदि तुम्हारे-ज॑सी वीर वाला उसके साथ हो। 

कमला--में उनके साथ ? 

जाल--दोनों के जीवन की मंजिल एक है ! भ्रच्छा बेटी, भ्रव में 
जाता हूँ । 

कमला--चलिए, में भी द्वार तक आपको पहुँचा AS | 

-[दोनों का प्रस्थान 1] 
[पट-परिवर्तन] 
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दूसरा दृश्य 
स्थान--केलवाड़ा की राज-वाटिका । 
समय--सब्ध्या । 
[सुजानसिह और भूपति घूम रहे हैं] 

भूपति--सुना तुमने राजकुमार, युवराज हमीरसिंह जी ने श्राज्ञा 
दी है कि मेवाड़ की पताका की छाया में विदेशियों से युद्ध करने के 
इच्छुक व्यवित, चाहे वे किसी भी जाति या किसी भी वर्ग के हों, कल 
प्रातःकाल भवानी के मन्दिर के सामने के मैदान में उपस्थित हों । 
, सुजान--ठीक तो है, हमीर ने मेवाड़ी सेना का संगठन प्रारम्भ कर 
दिया है । 

भूपति--सेना का संगठन या अपनी दावित और सत्ता का 
दृढ़ीकरण ? 

सुजान--उनकी सत्ता तो सुदृढ़ है ही, क्योंकि पिताजी ने उन्हें 
युवराज घोषित कर ही दिया है | 

भूपति-साधारण किसान की पुत्री की सन्तान को मेवाड़ के राजपूत 
सरदार राजा मानने को कभी तैयार नहीं होंगे ? 

SAT वे महाराणा जी की श्राज्ञा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे ? 

भूपति--सम्भव हं महाराणा जी के जीवन-काल में वे शान्त रहें 
किन्तु उनके परचात्‌ ऐसा FAST gam क्रि हमीर उसमें पत्ते की तरह 
उड़े-उड़े फिरंगे । 

सुजान-े राज-मुकुट किसे पहनायेंगे ? 

भूपति-सभी सामन्तों की श्राप पर आस्था है । महाराणा जीने 
श्रापके प्रति ai किया हूँ-एक दिनं इस भ्रन्याय का निराकरण तो 


होगा ही। 
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सुजान--किन्तु में तो राज-सिंहासन के लिए लालायित नहीं हूँ । 
“इस प्रतिस्पर्धा में में नहीं पडेगा । 
भूपति--ग्रापकी सहनशीलता, नम्रता, शालीनता गौर भोलेपन ने 
उनका उत्तरदायित्व घढ़ा दिया हैं ATH माताजी राजकूल की थीं-- 
आप राज-महलों में पले हुँ, राजसी रीतियों-परिपाटियों से परिचित 
हें । किसान की भोंपड़ी में जन्म लेने वाला, देहातियों की दुनिया में 
जीवन यापन करने वाला हमीर तो महलों को भी कोंबडी वना देगा । 
सुजान राजा-प्रजा का श्रन्तर जितना कम होगा मेवाड़ की शक्ति 
"उतनी ही बढ़ेगी | 
भूषति- मेवाड़ के सभी सेठ-साहुकार, सामन्त-जमींदार और 
'जागीरदार विरुद्ध हो जायेंगे । मेवाड़ की शक्ति छिन्न-भिन्न हो जायगी । 
-धनाभाव में सेना और श्रस्त्र-शस्त्र का संग्रह भी ग्रसम्भव हो जायगा । 
सुजान--केवल वेतन के लोभ से लड़ने वाले सैनिकों की हमीर को 
“आवस्यकता भी न होगी । ये किराये के टट्ट कभी प्राणों की बाजी 
लगाकर स्वाघीनता-संग्राम में THT नहीं । हमीर की सेता तो उन 
“दीवाने देश-प्रमियों की होगी जो जननी-जन्म-भूमि के बन्धन काटने के 
लिए प्राण चढ़ाने में होड़ लगायेंगे । 
भूषति--बड़े भोले हो सुजान ! कंचन की दाक्ति को श्राप समझते 
*नहीं हो । जिस समय इन देश के दीवानों को कंचन दिखाया जायगा 
इनकी देश-भक्ति पानी हो जायगी । ये भी उसी सेना के सैनिक होंगे 
जो इन्हें कंचन देगा । फिर जिसका यें नमक खायंगे उसी के हित में 
“संग्राम करेंगे | 
सुजान--हमीर को श्रपने पक्ष में कोई भी नहीं मिलेगा, यह में नहीं 
:मानता | 
भूपति-मिलेंगे क्यों नहीं ? उन्हें मिलेंगे कुछ भील, मीना-जैसे 
'श्रसम्य श्रौर जंगली लोग, या ऐसी नीच जाति वाळे, जिन्हें ऊंची जाति 
“वालों से द्वेष है | परिणाम होगा सारे मेवाड़ में गृह-युद्ध ! जिस देश में 
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गृह-युद्ध छिड़ जाय वह क्या कभी स्वतन्त्र हो सकता है ! इस गृह-युद्ध 
को रोकने के लिए भी हमीर को बाप्पा रावल के पवित्र राज-सिहासन 
पर श्रासीन नहीं होने देना चाहिए । ; 
सुजान--तव तुम मुझे क्या करने को कहते हो ? 
भूपति--में तुम्हें जीवित देखना चाहता हूँ । जिस व्यक्ति में महत्त्वा- 
` कांक्षा नहीं है, वह मुर्दा है। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रभुता-प्राप्ति की इच्छा 
ही तो जीवन के चिह्न हैं mA तो वह मालदेव भ्रधिक आदर का 
पात्र है जो चौहानों के गत गौरव को प्राप्त करने के लिए संलग्न हैं । 
सुजान--विदेशियों के हाथ की कठपुतली उस देश-द्रोही की तुम 
प्रशंसा करते हो ? ८ 
भूपति--उतनी ही दूर तक, जहाँ तक वह शासक बनने के लिए 
संघर्ष करते हें । शासक वंश की सन्तान में राजा बनने की इच्छा रहती 
है । यही इच्छा में श्राप में देखना चाहता हूँ । 
सुजान--तुम चाहते हो शासक बनने के लिए में अपने भाई से लड़ । 
भूपति--में हमीर को प्राप के स्वत्व पर छापा मारते हुए नहीं देख 
सकता--और मेरे साथ मेवाड़ के भ्रधिकांश सामन्त हें । 
सुजान--किन्तु पिताजी को हमीर की वीरता और शवित परः 
. विश्वास है । वह समभते हैं कि हमीर चित्तौड़ पर फिर सिसौदिया का 
अण्डा फहरा सकेंगे | 
भूषति--यह भी उनका भ्रम | खुली लड़ाई में सिसोदिया चौहानों 
से नहीं जीतेंगे--उनकी पीठ पर दिल्‍्लीरवर की शक्ति है। मेवाड़ के 
उद्घार के लिए हमें भ्रन्य उपाय काम में लाना पड़ेगा । 
सुजान-अन्यं उपाय कया ? 
भूपति--छल | : 
सुजान--छल करना कायरता g | 
भूपति--कायरता नहीं, यह राजनीति हैं । चन्द्रगुप्त मौर्य को 
थाणक्य-जैसा छल-प्रपंच-प्रवीण राजनीतिज्ञ न मिला होता तो क्या वह 
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भारत-सम्रा _ बन पाता ? 
सुजान--तो तुम मेरे चाणक्य बनना चाहते हो ? 
भूषति--हाँ, यदि श्राप चन्द्रगुप्त बनने को उत्सुक हों ? 
सुजान--यदि मेत्राड के उद्धार का कोई मार्ग निकलता हो तो में 
प्रस्तुत हूँ । 
भूपति--इसके लिए आपको महाराणा जी से विद्रोह करना पड़ेगा। 
सुजान एसी नीचता में नहीं wear । 
भूपति-महाराणा से न सही, हमीर से तो विद्रोह कर सकोगे t 
महाराणा जी का क्या ag तो कुछ दिनों के मेहमान हें । 
सुजान--क्या तुम ज्योतिषी हो ? 
| भूपति--निश्‍चय ही ? मनुष्य चाहे तो नक्षत्रों की गति बदल 
सक्ता हे | AM श्राज्ञा तो दे, में मेवाड़ के भाग्य-चक्र को इस तरह 
घुमाऊँ कि संसार चकित हो जाय । बाप्पा रावल का राज-मुकुट हमीर 
के मस्तक पर न होकर सुजानर्तिह के मस्तक पर हो । 
सुजान-मुझे राज-मुक॒ट की लालसा नहीं है-- हाँ चित्तोइ-दुर्ग 
पर सिसौदिया-पताका में देखना चाहता हूँ | 
भूपति--हमीर की sesar तो सिसोदिया राज-वंश के प्रवशेष राज्य 
को भी समाप्त करा देगी । इसकी रक्षा करने के लिए. आप मालदेव से 
मिलिये--कुछ दिनों के लिए उसकी ग्रधीनता स्वीकार कीजिये । उसकी 
सहायता से हमीर का भ्रन्त कीजिये और ग्रवसर पाकर मालदेव का भी। 
सुजान--इस भयंकर दुद्चक् में में नहीं पड़ें गा । 
भूषति--ग्रो हो, ग्रापको कुछ नहीं करना पड़ेगा । मेरे साथ मेरे 
घर चलिये, में श्रापकों सारी योजना बताऊंगा । 
[दोनों का प्रस्थान ।] 
[पट-परिवतंन | 
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तीसरा FAT 
स्थान--मेवाड़ का एक जंगल । 
समय--रात्रि । 
[सालदेव, भूपति और जाल चले जा रहे हे । सभी सस्त्रधारी हे 1] 


साल--जाल जी, श्राप बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन शिकार का शौक 
आपका अभी तक जवान हुँ । 

जाल--स्वर्गीय श्ररिसिंह जी मुझे भाई के समान मानते थे और 
ag तो शिकार के पीछे दीवाने थे । उन्होंने ही यह रोग मुझे लगा दिया। 

माल--उन्हीं श्ररिसिह का पत्र हमीर श्रव मेवाड़ का युवराज बना 
है । कहीं ऐसा न हो कि भ्रापक्रे हृदय में पुरानी मित्रता प्रबल हो उठे ` 
और आप हमारे ही विरुद्ध पड्यन्त्र कर GS | 

जाल--भाप भी कया कहते हैं -वनिया-बुद्धि तो हिसावी होती 
है। हमीर का साथ देने में मेरा वया लाभ है । बीस वर्ष से आपका 
नमक खा रहा हुं-भला ATHY धोखा दूंगा । 

भपति--्रापने श्रपनें जाति-धर्म को धोखा दिया है । महाराव को 
दें, तो maad कया ? 

जाल--जाति-धर्म को क्या धोखा दिया हैं मेंने 

भपति--वनिया होकर इतनी लम्बी तलवार बाँधी g । 

जाल--हः हः हः! अरे भाई, में तो हिसावी हुँ---वही कहता हूं जो 
नीति-संगत और लाभ-प्रद हो । श्राज की दुनिया का सिद्धान्त 
जिसकी लाठी उसकी भेस । बनिये के पास जितनी मेंसें होती हें उतनी 
आर किसी के पास नहीं; इसलिए लाठी कया, तलवार की भी जरूरत हू। 

भूपति--प्रजी हम तो मौजूद हें आपकी WaT की रखवाली करने 
के लिए । 
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जाल--अजी कभी-कभी रक्षक ही भक्षक बनने लगते हें; उस समय 
अपने हाथ कीं लाठी काम आती ह | 
" माल--आपके कहने का तात्पर्यं है कि प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय बन 
जाय भ्रौर भ्रपनी रक्षा स्वयं करे | 
जाल--जिस दिन ऐसा हो जायगा उस दिन को में तो शुभ 
समभूंगा | जब सभी सबल श्रौर सशस्त्र और स्वाभिमानी होंगे तो कोई 
किसी पर प्रभुत्व स्थापित करने का साहस नहीं करेगा । संसार को निःशस्त्र 
बनाकर शान्ति स्थापित करना तो मृत्यू का श्रावाहन करना है । चोर- 
लटेरो को मनमानी करने की स्वतन्त्रता देना हे । 
भपति--आपके सिद्धान्त के श्रनुसार मेवाड़ के प्रत्येक नागरिक ATT 
ग्रामीण को इस्त्रो से सज्जित कर दिया जाय । 
जाल--निइचय ही | 
मालदेब--तब तो ag एक दिन में राजा की सत्ता को समाप्त कर 
देंगे । 
जाल--इस भय से तो राजा प्रजा का सेवक बनकर ही रहेगा । 
माल--हम लोग आए हैं ग्राखेट के लिए और छेड़ बैठे राजनीति 
की चर्चा । चलो उस तलहटी में हमें श्रच्छा शिकार मिलेगा । 
भपति--उधर भूलकर भी न जाइए | उसी तलहटी के गाँव में तो 
हमीर की माँ रहती है । वहाँ के बूढ़े-बच्चे, स्त्री-पुरुष सभी यापकी जान 
के गाहक हैं | 
माल--ऐसी बात है तो कल ही इस गाँव को फूंकवो दूँगा । 
भूपति-- एक गाँव को फुंकवानें से क्या होगा ? मेवाड़ के प्रत्येक 
गाँव में हमीर की ख्याति पहुँच चुकी है । उसने जिस श्रदूभुत साहस से 
सैकड़ों ग्रादमियों के बीच मुंज का सिर काट डाला और सबको चीरता 
हुआ सिर लेकर निकल गया, इससे लोग उसे भ्रवतरी पुरुष मानने 


लगे हैं । 
माल--में तो समभता हूँ मुंज के सँनिक हमीर से मिल गए थे। 
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भूपति--हो सकता हुँ--श्रौर सच पूछा जाय तो अ्रधिकांश मेवाड़ियों . 
की सहानुभूति महाराणा और उनके परिवार के साथ है । श्राप मेवाड़ 
पर प्रभुत्व स्थिर रखना चाहते हें तो केवल विदेशी सेना पर्याप्त न होगी । 

माल--वतं मान परिस्थितियों में और किया ही कया जा सकता है ? 

भूपति--महाराणा के समर्थकों में फूट डालने का प्रयत्न । 
जाल--ठीक तो है । इसका उपाय में वता सकता हूँ । - 

साल--हाँ, इस सन्देह नहीं कि आपका मस्तिष्क अद्भुत है । आफ 
निश्चय ही कोई उपाय ढूंढ़ निकालेंगे । 

जाल--निकालेंगे क्या--मेंने निकाल लिया है । आप हमीर से 
अपनी कमला का ब्याह कर दीजिए | 

माल--कमला का व्याह--यह श्राप क्या कह रहे हैं ? 

जाल--मूंज से आप करने ही वाले थे । 

भाल--वह एक राजनीतिक बेबसी थी । 

जाल--यह एक राजनीतिक जरूरत है । 

भाल--इससे लाभ क्या होगा श्रौर सिसौदिया राज-वंश विधवा से 
विवाह स्वीकार कंसे करेगा ? 

जाल--श्रोहो, श्राप समझे नहीं । श्राप कमला को कुमारी ही 
बताइये । ब्याह हो जानें के बाद जाहिर कर दीजिए कि कमला विधवा 
थी । अधिकांश राजपुत हमीर का साथ छोड़ देगें । घर्म-विरुद्ध विधवा- 
विवाह करने वाले हमीर का कौन समर्थक होगा । सिंसौदियों की 
शक्ति छिन्न-भिन्न हो जायगी । 

भूपति--उपाय तो उत्तम है । इसका भी उपयोग करना चाहिए । 
झसल में दिल्ली के विदेशी शासक भी नहीं चाहते कि महाराणा बिलकूल 
ही शक्तिहीन हो जायें--हमारा पारस्परिक संघर्ष उनकी सुरक्षा के 
लिए भ्रावव्यक है | 

जाल-हाँ, उका जो समर्थन भ्रौर संरक्षण भ्राज महाराव को 
मिला हुना है इस कारण पैर जमाने के लिए उन्हें कुल भारतीयों का 
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सहारा चाहिए । 
साल--इसे में समझता हूँ । समय ग्राने पर में दिल्ली की सत्ता 


से भी दो हाथ कर लूँगा-लेकिन पहले यहाँ का कांटा दूर करना 
चाहिए । 

जाल--निश्चय ही | 

भूपति--में राजकुमार सुजानसिंह का श्रात्मीय बन गया हूँ । एक 
'चिनगारी मेंने ऐसी छोड़ी है जो शीघ्र ही भयंकर ज्वाला में प्रस्फुटित, 
होगी । उसकी लपटों में सम्पूर्ण सिसौदिया-राजवंश भस्मसात्‌ हो 
जायगा | 
साल--वह चिनगारी क्या है ? 

भूपति--अ्भी से जानकर क्या कीजिएगा-समय श्राने पर सम्पूर्ण 
"संसार एक भयानक विस्फोट MT प्रलयंकारी लपटों को देखेगा ! 

[सिंह की दहाड़ सुनाई देती है।] 

भाल--लपटें तो जब उठेंगी तव देखेंगे-श्रभी तो उस सिह की 
खबर लें। _ 
[सब का प्रस्थान ।] 
[पट-परिवतंन ] 
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चौथा दृश्य 
स्थान-- श्रजर्यासह के राजमहल का बरामदा | 
समय--रात्रि का प्रथम TET । 


[श्रजर्यासह श्रौर हमीर का प्रवेश । एक सेवक आकर महाराणा के 
अंगरखे wife खोलता है । महाराणा केवल एक कुरता-पाजामा पहने 
रहते हैं । सेवक उतारे हुए कपड़े ले जाने लगता है किन्तु उनके हाथ 
को नंगी तलवार को नहीं छूता। महाराणा और हमीर रखे हुए श्रासनों 
पर बेठते हें।] 

महाराणा--(गमनोद्यत सेवक से ) पानी लाग्नो ! 

सेवक--भ्रन्नदाता ! पानी या शरबत ? 

महाराणा--श्रच्छा शरवत ही ले ATHY 1 

[सेवक का प्रस्थान 1] 

महारारा--(हमीर से) wa तुम्हारी माता जी को यहीं ar जाना 
चाहिए | 

हमीर--वह तो श्रपनी झोंपड़ी छोड़ना नहीं चाहती । 

महाराणा--जब तुम मालदेव से युद्ध Sst वाळे हो-ग्रौर जब 
सम्पूर्ण मेवाड में विद्रोह की लपटें उठने वाली हें तब उनका उस भ्ररक्षित 
देहात में रहना सुरक्षित नहीं है। 

हमीर--उन्हें राज-शक्ति से अधिक ग्रामीणों पर विश्वास है श्रोर 
कहती हें-“में वीरांगना हं--प्रपनी मृत्यु का पुरा मूल्य वसूल किये 
विना में इस संसार से विदा न लूंगी ।” ः 

l [सेवक आकर शरबत का पात्र 
महाराणा को देता है ।] 
सहाराणा--(शरबत पोते हुए) वाह, बहुत स्वादिष्ट है ! प्रद्भुत ! 
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(सेवक से) युवराज के लिए भी लाश्रो । 
हमीर--नहीं, मेरे लिए नहीं । जो वस्तुएं बेचारे निर्धन किसानों 
को दुलंभ हूँ उनका उपभोग में भी नहीं करूँगा | 
सेदक--एक गिलास लीजिए न । राजकुमार सुजानसिह जी ने 
बिशेष रूप से दिल्ली से मॅगवाया है । ग्राप नहीं पियेंगे तो उनका 
मन Saar | 
हमीर--नहीं, में नहीं पिऊंगा ! तुम जाश्रो । 
[सेवक का प्रस्थान ।] 
महाराणा--हमी र, तुम्हारे श्राविर्भाव ने मेवाड़ की नसों में नवीन 
'रक्‍त-संचार किया है । ऐसी जागृति यहाँ पहले कभी नहीं दिखाई दी । 
हमीर--इसका श्रधिक श्रेय माताजी, दुर्गा मौसी श्रौर मेरे बाल- 
aq दलपति को मिलना चाहिए जो गाँव-गाँव जाकर स्वाधीनता-संग्राम 
के लिए सैनिक एकत्रित कर रहे हैं । 
[मन्त्री का प्रवेश । ] 
. सत्त्रो-क्षतरियकुल-प्रमाकर महाराणा जी का दास प्रणाम 
करता है | 
हमीर--श्राइये मन्त्री जी ! : 
[मन्त्री आसन ग्रहण करता है ।] 
महाराणा--क हिग्रे, कोई नया समाचार है? 
सन्त्री--मालदेव ने सन्देश भेजा है कि यदि श्राप केलवांडा के 
ास-पास का प्रदेश लेकर सन्तोष कर लें तो सिसौदियों श्रौर चौहानों 
का संघर्ष सदा के लिए समाप्त हो सकता है | 
हमीर--धूर्त ! इसे सिसौदिया श्रौर चौहानों का संघर्ष बताकर 
मेवाड़ियों में भ्रम Geral है । मालदेव घ्रौर उसके पथ-भ्रष्ट साथी तो 
विदेशी शासन के यन्त्र मात्र हें 1 हमारा युद्ध तो विदेशी शक्ति से है। 
मन्त्री--उनके सन्देश का उत्तर तो देना ही होगा । 
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हमीर--इसका उत्तर तो हमारी तलवार देगी | 

महाराणा--श्रोह ! (वेचेन होकर सीना थामते हे t) = 

हमीर-- (महाराणा के पास MHL उन्हे सॅभालते हुए) क्या हुआ 
काकाजी ! 

महाराणा--में सुजानसिह को इतना नीच नहीं समझता था । 

मन्त्री--(घवराया हुआ महाराणा के पास श्राकर) वया किया राज- 
कुमारने? 

महाराणा--हाय रे राज-मुकुट का मोह ! पुत्र पिता के प्राण लेने 
के लिए उतारू हो गया । हमीर, सुजान को बुला । 

[हमीर का प्रस्थान ।] 


मन्त्री--क्या बात है महाराणा जी, श्रापके श्रोठ नीले पड़ रहे हें । 
में वैद्यराज को लाता हूँ । 
[मन्त्री जाने लगता है। महाराणा 
उसका हाथ पकड़ लेता है।] 
' महाराणा--मेवाइ का उद्धार राज-बलि चाहता है मन्त्री जी ! 
वैद्यजी के श्राने तक साँसों का धागा टूट जायगा | अच्छा है, मेरे जीवन 
की aight लेकर यह गृह-कलह शान्त हो जायगा | 


[हमीर we सुजानसिह का प्रवेश । ] 
महाराणा--(हमीर से) दे दो भ्रपनी तलवार इसे । 


[हमीर अपनी तलवार सुजान के सामने 


रख देता है । सुजार्नासह तलवार. 
उठाता नहीं है।] 

सुजान--पिताजी | 

महाराणा--तू मुझे AIK हमीर को मारकर राज-मुकूट चाहता 


za! 
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सुजान--नहीं पिताजी | 
महाराणा-_कापुरुष, झूठ भी बोलता हे ! जहर क्षत्रिय का शस्त्र 
नहीं है तू मुके मारना चाहता हे तो उठा तलवार ! मेरी नस-नस में 
जहर व्याप गया हे लेकिन में अब भी तलवार चला सकता हूँ । 
सन्त्रो--(हमीर से) आप महाराणा जी को शयन-कक्ष में ले जाकर 
लिटायें, में वैद्यराज को लेकर आता हूं । 
i [मन्त्रो का प्रस्थान । ] 
हमीर--काकाजी, शांत हो जाइये--ग्रौर ग्रन्दर चलकर विश्राम 
कीजिए | 
महाराणा-- (हमीर को जोर से धक्का देकर) हट जाम्नो, हमीर ! 
मेरे जीवन की अन्तिम ग्रभिलाषा पुर्ण करने दो मुझे | म॑ इस नराधम 
देश-द्रोही को मारकर ही मर्गा | 
सुजान--पिताजी ! श्राप क्या कह रहे हें? किसने भ्रापको जहर 
दिया है ? 
महाराणा--कितना भोला बनता है ! सेवक के हाथ शरबत में 
जहर तूने नहीं तो किसने भेजा था ? 
सुजान--हे भगवान्‌ ! यह क्या gar ? 
महाराणा--श्रब भगवान्‌ से पूछता है । धूतं ! सेवक ने ही कहा है 
कि तू ने विशेष रूप से दिल्ली से Amara है शरबत ! 
सुजान--यह किसी शत्रु का षड्यन्त्र हैं । मुझे जिस दिन राज-मुकुट 
की इच्छा होगी उस दिन में सिसौदिया-वंश की कीति के अनुकूल शस्त्र 
ग्रहण करूंगा | यदि श्राप वास्तव में सेवक के कथन पर विशवास करते 
हैं तो मेरा सिर काट डालिये ग्रपनी तलवार से | 


[महाराणा कुछ नहीं बोलते] 
सुजान--में विलासी हूं, श्रालसी हूँ, किन्तु कायर और कपटी नहीं 
हूँ । मेरी नसों में भी तेजस्वी पिता का रक्त प्रवाहित होता है । में 
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अपने मस्तक पर इतना बड़ा कलंक का टीका लेकर यहाँ नहीं रह सकता । 
श्राप मुके मृत्यु-दण्ड दीजिए या में ग्रपनी इच्छा से सदा के लिए मेवाड़- 
भूमि को त्यागकर चला जाऊंगा । 
[मन्त्री का वेद्यराज के साथ प्रवेश ।] 
वेद्यराज--महा राणा जी को भीतर ले चलो | 
महाराणा--अश्रव श्रापका प्रयत्न कुछ काम नहीं आयगा वैद्यराज ! 
वंद्यराज--फिर भी कहा है--'जव तक स्वासा तब तक झाशा । 
श्रतः मुझे यत्न करने दीजिए । 
हमीर--च लिए काकाजी | 
[सब महाराणा at Hae लेकर जाते हैं ।] 


[पठ-परिवर्तन ] 
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पाँचवाँ दृश्य 
स्थान---पठार 
समय--प्रभात । 


[दलपति तथा भ्रन्य अनेक युवक तोर-कमानों से सुसज्जित खड़े 
हैं। उनकी कमर में तलवारें बेधो हुई हैं । दुर्गा आती है 1] 
दुर्गा--तुम. सब लोग प्रस्तुत हो । 
दलपति--हाँ, माँ, स्वाघीनता-संग्राम के महायज्ञ में भ्राहुति देने को 
हम सब प्रस्तुत हें । 
दूसरा--विदेशियों को मेवाड़ से निर्वासित करने में शुभ कार्य के 
लिए हमें स्मरण किया गया है, यह तो हमारे लिए बड़े सोभाग्य की 
बात है। 
दुर्गा--स्वाधीनता-संग्राम के लिए किसी श्रामन्त्रणा की आवश्यकता 
नहीं होती । स्वाधीनता प्रत्येक व्यवित का जन्मसिद्ध भ्रधिकार है भ्रौर 
'उसके प्राप्त करने श्रौर उसकी रक्षा करने के लिए युद्ध करने का प्रत्येक . 
व्यक्ति का कतंव्य है । 
दलपति--कल मालदेव को ग्राज्ञा घोषित हुई हे कि उनकी सेना 
के सैनिकों के भ्रतिरित्त मेवाड़ के किसी व्यक्ति को शस्त्र रखने का 
अधिकार नहीं है । सब लोग अपने सभी प्रकार के श्रस्त्र-शस्त्र राज्य के 
अधिकारियों को सौंप दें । इस आज्ञा के विरुद्ध चलने वालों को प्राण- 
दण्ड दिया जायगा | 
दुर्गा-हाँ, श्राज इसी सम्बन्ध में तुम लोगों से चर्चा करनी है । 
हमें सम्पूर्ण मेवाड़ में इस बात का प्रचार करना है कि प्राण रहते कोई 
मेवाड़ी श्रपने WEA उस देशद्रोही को न दे । वह हमें शस्त्र-हीन करके 
पंगु बना देना चाहता है । फिर शताब्दियों तक हम पराधीनता-पाश से 


í 
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मुक्त न हो सकेंगे श्रौर एक युग ग्रायगा जव सस्त्रों का प्रयोग हम भूल 
जायेंगे श्रौर कोई भी श्रत्याचारी शासक asl भर सैनिकों से हमें भी 
'भेड़ों की तरह हाँक सकेगा | 

एक युवक--इसका श्रर्थ तो यह हुआ कि हम देश को राज्य के 
तियमों के विरुद्ध खुला विद्रोह करने को तैयार करें। 

दुर्गा--निश्चय ही ! जिस शासन में जनता को ग्रावाज नहीं सुनी 
जाती उसके नियमों को भंग करना जनता का कतंव्य हो जाता है। 
तुम्हें यही बात प्रत्येक मेवाड़ी को समझा देनी है । हमारा पहला मोर्चा 
जन-जागृति का है । शत्रु हमारे बीच जाति-भेद, THe MT वर्ग-मेद 
खड़े करके हमें परस्पर लड़ाकर शकिति-क्षीण करेगा और फिर अपना 
'फौलादी पंजा इस देश पर दुढृतापूर्वक फैलायगा | 

पहला युवक--हमारे देश के मालदेव-जेसे झादमी इन विदेशियों के 
gia के खिलोने क्यों वन गए हुँ ? 

दुर्गा--स्वाथं, ईर्ष्या site महत्त्वाकांक्षा ने उन्हें wet बना दिया 
है । उन्हें दिल्ली के शासक ने एक बार मेवाड़ का शासन क्या सौंपा, वह 
इस प्रभुता को स्थिर रखने के लिए नीच-से-नीच कार्य करने को प्रस्तुत 
हो गए हैं । 

दलपति--उन्हें भ्रपनी सत्ता स्थिर रखने के लिए बड़ी सेना की 
आवश्यकता है भ्रौर मेवाड़ी सैनिकों पर उन्हें पूर्णं विश्वास भी नहीं है 
इसलिए बड़े-बड़े वेतन देकर विदेशी सैनिकों और कमंचारियों को वे 
रखते जाते हैं । मेवाड़ियों के गाढ़े पसीने की कमाई विदेशियों के पेट में 
पहुँच रही है | 

दुर्गा--हमें मेवाड़ के बच्चे-बच्चे में विदेशी सत्ता के विरुद्ध भावनाएँ 


भरनी होंगी । 
एक युबक--इसका परिणाम यह होगा कि युग-युग तक दो देश दो 


संस्कतियाँ एक-दूसरे की शत्रु बनी रहेंगी श्रोर निरन्तर रक्त-पात होता 


“रहेगा | 
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दुर्गा--हमें किसी व्यक्ति, देश या संस्कृति के विरुद्ध भावना नहीं 
भरनी चाहिए | हमारा विरोध केवल उस विदेशी शासन-तन्त्र से होगा 
जो हमें दास बनाकर रखना चाहता है--जो हमें हमारे जन्मसिद्ध 
अधिकारों से वंचित करना चाहता है । मनुष्य के नाते संसार का प्रत्येक 
मानव हमारा बन्धु होगा । 
[सुधोरा का प्रवेश ।] 
युवकगरा---राजमाता की जय ! 
सुधीरा--वच्चो, व्यक्ति की नहीं, तुम्हें देश को जय बोलनी 
चाहिए । बोलो वीर-भूमि मेबाड़ की जय ! 
` संब--वीर-भूमि मेवाड़ की जय ! 
दलपति--बड़ी देर कर दी श्रापने ! 
सुधोरा--हाँ, मुझे केलबाड़ा से लोटने में देर हो गई | कल मालदेव 
के एक श्रधिकारी जाल मेहता ने मालदेव के एक साथी भूपति के एक 
भयानक षड्यन्त्र का पता मुके दिया भा । 
दलपति--केसा षड्यन्त्र माताजी ? 
सुधीरा--महाराणा AIK हमीर के प्राण लेने का । 
दुर्गा--तब कया हुआ ? 
.सुधी रा--मेरे पहुँचने के पहले ही महाराणा जी संसार से विदा ले 
चुके थे । 
दलपति-बड़े खेद की बात है ! और हमारे हमीर जी at: 
सुघीरा--भगवान्‌ की दया से वह सुरक्षित हें । 
दुर्गा महाराणा ग्रन्तिम क्षण तक मेवाड़ के उद्धार के लिए प्रयत्न 
करते रहे श्रौर मेवाड़ के लिए ही बलि हो गए । मेवाड़ियों के प्राणों में 
वे सदा जीवित रहेंगे Are देश के हित बलि होने की प्रेरणा देते रहेंगे । 
दलपति--हमें विश्वास है भ्रब हमीर जी महाराणा के भ्रपुणं यज्ञ 
को पुणं करेगे | 
सुघीरा--यह तो तुम लोगों के सहयोग श्रौर साहस पर निभंर है ॥ 
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तुम लोग जन-जागृति का शंख फूंककर प्रत्मेक मेवाड़ी को स्वाधीनता 
संग्राम का संनिक बनाओ--सबको एक श्रनुशासन में, एक संगठन में 
लाश्रो । | 
दलपति--हाँ, राजमाता जी, हम सब एक हें---भौर सारे मेवाड़ को 
हम एक झण्डे के नीचे लायेंगे । 
सुधीरा-_तब तो पराधीनता की बेड़ियाँ एक क्षण भी जननी-जन्म- 
भूमि के पैरों में नहीं रह सकेगी । हाँ तो बच्चो, अपना नित्य का गीत 
गाश्रो और फिर नित्य के ग्रनुसार शस्त्र-संचालन का म्रम्यास करो । 
सब--(गीत) 
हर जुबां पर एक नारा-- 
है हमारा देश प्यारा । 


झाग की संतान हम डरते नहीं, 

जान देते हैं, मगर मरते नहीं, 

हम गुलामी से सुलह करते नहीं, 
हम कदम FARA बढ़ाते 
मृत्यु का पाकर इश्चारा। 
हर जुबां पर एक नारा-- 
है हमारा देश प्यारा । 


वह सुदृढ़ चित्तौड़ का ऊँचा किला, 

आन से ATA नहीं तिल भर हिला, 

धूल में वेरी सदा इसका मिला, 
मर्द तो क्‍या देवियों ने 
भी लिया रण में दुधारा । 
हर जुबां पर एक नारा 
है हमारा देश प्यारा। 
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देश की बलि-वेदिका पर हम चढू, 
दुश्मनों से श्राखिरी दम तक लड, 
काल से भो युद्ध करने को बढ़े 
ग्रान पर जीवन चढ़ाना 
है सदा से प्रण हमारा । 
हर जुबां पर एक नारा-- 
हैं हमारा देश प्यारा। 
[गाते-गाते सब का प्रस्थान ।] 


[ पट-परिवतंन] 
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स्थान-केलवाड़ा का राजमहल | 


[हमीरसिह राज-सिहासन पर आसीन हे । प्रधान मन्त्रो, सेनापति 
भीमराज, दलपति तथा अन्य सामन्त यथा-स्थान बैठे हुए हे 1] 

हमीर--मेवाड़ के भाग्य के कणांघारो ! परिस्थिति-दुष्चक्र ने मुझे 
राज-सिहासन पर ला बिठाया है, किन्तु वास्तव में तो में श्राप लोगों का 
ग्रौर सम्पूर्ण मेवाड़ का सेवक हूँ । arr लोगों के सहयोग और ग्राशीर्वाद 
'के सहारे में अपना कतंव्य निभा THAT । र 

मन्त्री-मेवाड़ की प्रजा श्रापके आदेश पर प्राण भी न्योछावर करने 
'को प्रस्तुत रहेगी, इसका मुझे विश्वास है । 

हमीर--मेरा श्रादेश नहीं, जननी-जन्म-भूमि की पुकार कहो, मन्त्री 
जी ! मेरी प्रत्येक याचना अपने देश के लिए होगी--उस सम्मान की 
रक्षा के लिए होगी जिसके लिए पूज्य पितामह स्वर्गीय महाराणा लाखा 
जी ने अपनी और मेरे पिताजी सहित ग्यारह पुत्रों की हुँसते-हेसते श्राहुति 
दी थी, जिसके लिए प्रातःस्मरणीया महासती महारानी पद्मिनी ने सहस्नों 
वीरांगनाओं सहित जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया था, उस प्रतिज्ञा 
को पूर्ण करते के लिए होगी जिसके लिएं पूज्य काकाजी ने घ्राण HAU 
किये, उस स्वप्न की पूर्ति के लिए होगी जिसकी साधना मेरी देवी-स्वरूपा 
माताजी देहातों में करती रही हैं । 

सेनापति--निञ्चय ही, महाराणा जी, ग्रापके नेतृत्व में मेवाड़ को 
'तलवारें उस स्वप्न को सत्य करेंगी । 

हमीर--स्वर्गीय महाराणा जी की ग्राज्ञा, श्राप सबके maa BT 
सुजानसिह जी के प्रस्थान ने मुझे यह पद स्वीकार करने को बाध्य कर 
दिया है | में aa भी चाहता हूँ कि सुजान जी लोट ग्रायं आर राजगद्दी 
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पर भ्रासीन हों । 

सन्त्री--गपकी श्राज्ञा पाकर में उनके पास गया था, किन्तु उन्होंने 
एक ही उत्तर दिया--“भगवान्‌ राम के वंशज का वचन एक होता है ! ” 

हमीर--वह राज-मुकुट चाहे स्वीकार न करते, लेकिन स्वाधीनता- 
संग्राम में मेरे दाहिने हाथ बनकर रहते तो AM बहुत सहारा रहता | 

मन्त्रो--उन्होंने कहा--“मेवाड़ को यदि वास्तव में मेरी ग्राव- 
इयकता होगी तो में अपनी इच्छा से ग्राऊंगा ।” 

दलपति--इसमें सन्देह नहीं कि राजकुमार सुजानसिह जी मनुष्य 
के रूप में देवता हें । वह जहाँ जायेंगे श्रपनी तलवार को मानवता के 
कल्याण में लगायंगे और मेवाड़ के आड़े वकत में ia हमारी ढाल 
बनकर WAT | 

हमीर--मेवाड़ियों के भ्रग्नि-परीक्षा के दिन ca श्राने ही वाले हैं । 
रक्‍त का महासागर, महामृत्यु का तांडव, आँधी-तूफ़ान, सर्वनाश, प्रलयंकरी 
ज्वाला की लपटे ये ही सोगातें हे जो मेवाड़ अपने स्मेहियों को देगा । 

सेनापति--मेवाडियो के लिए ये सौगातें भय की वस्तुएं नहीं हैं । 
जिस दिन आपके नेतृत्व में सम्पूर्ण मेवाड़ रण-नाद से गूज उठंगा उस 
दिन शत्रु का हृदय काँप उठेगा | अत्याचार का आसन डोल उठेगा | 


[द्वारपाल का प्रवेश ।] 


द्वारपाल-- (यथा-नियम भुककर नमस्कार करते हुए) सूरये वंशा- 
ada, सिसौदिया-कुल-प्रभाकर महाराणा जी को द्वारपाल नमस्कार 
करता है | 

हमीर--क्या बात है द्वारपाल ? 

ह्वारपाल--श्रन्नदाता, चित्तौड़ से एक द्विजराज ग्राए हें । आपसे 
मिलना चाहते हैं । 

' हमीर-उन्हें श्रादर सहित ले श्राश्रो । 
[द्वारपाल का प्रस्थान । ] 
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मन्त्री--चित्तोड से इस समय किसी का झागमन रहस्य से खाली 
नहों है । वहाँ से आने वाले व्यक्ति से वहुत सावधान रहने की 
जरूरत है । = 
हमोर---भ्रधिक शंकाशील रहना वीरता का गुण नहीं है, मन्त्री जी ! 
मन्त्री--राजनीति का प्रथम मन्त्र है किसी पर विश्वास न करना | 
हमोर--अ्रविश्वास की भित्ति पर ग्राघारित राजनीति पर हमीर 
'का विश्वास नहीं है। में देहातों के खुळे आकाश के नीचे खेला हुँ— 
राजमहलों की सीमित छतों के तले नहीं पला । मेरी राजनीति स्पष्ट 
है--सूय॑ के प्रकाश के समान । 
[ द्विजराज का प्रवेश 1] 
हिजराज--महाराणा हमीरसिंह जी को महाराव मालदेव का 
'पुरोहित ग्राशीर्वाद देता है। 
हमीर--दास हमीर पुरोहित जी को सादर प्रणाम करता है । 
मन्त्री--पुरोहित जी, ग्रासन ग्रहण कीजिए | 
[पुरोहित बढता है 1] 
हमीर--किस लिए कष्ट किया arma ? 
हिजराज--महाराव की हादिक इच्छा है कि सिसौदियों भ्रौर 
चोहानों का संघर्ष समाप्त हो जाय। 
प्रधान मन्त्री--क्या वह सम्पूर्ण मेवाड़ न्याय-्रधिकारी को हस्तांतरित 
-करने को प्रस्तुत हें। £ 
द्विजराज--यह तो सम्भव नहीं जान पड़ता । 
सेनापति--दिल्लीइवर की श्राज्ञा चाहिए ? 
द्विजराज--में राजनीति की चर्चा करने नहीं आया । 
हमोर--किन्तु यदि में आपसे राजनीति की चर्चा करूं तो क्या कोई 
ana होगी ? 
द्विजराज--हम ब्राह्मणों को राजनीति से क्या प्रयोजन ? 
हमीर--विदेशी शासन-चक्र तो ब्राह्मणों को पीसेगा ! 
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हिजराज--भाग्य का लेख कया हमारे प्रयत्न से वदल जायगा ? 
दलपति--ब्राह्मण देवता, भाग्य का नाम लेकर श्राप पुरुषार्थं की 
हत्या करना चाहते हैं | 
हिजराज--मे शास्त्रार्थं करने तो झाया नहीं हँ--कैवल महाराव का 
एक संदेश देने श्राया हूँ । ; 
हमीर--कहिए, क्या कहना चाहते हें श्राप ? 
द्विजराज--वह अपनी कन्या कुमारी कमलावती का महाराणा से 
विवाह करना चाहते हैं । रज्ञा हो तो टीका करके नारियल भेंट करूं ॥ 
मन्त्री--शत्रु-कन्या से विवाह ! ऊँ हूँ श्रसम्भव ! 
हिजराज--तो सिसौदिया-कूल-दिंवाकर एक कन्या का श्रपमान 
करना पसन्द करेंगे । राजपूत कभी अबला को ग्राश्रय देने से मुंह नहीं 
मोडते | >; 
हमीर--हमीर राजपूत-धमं या यों कहो मानव-धमं को निभायेगा t 
लाइए, में नारियल स्वीकार करता हुँ। 
[द्विजराज टीका करके हमीर को 
नारियल देता है । ] 
हमीर--मन्त्री जी, द्विजराज को एक AEA मुद्रा देकर भादर- 
पूर्वक विदा कीजिए । 
मन्त्री -ग्राइए द्विजराज ! 
| [मन्त्री और द्विजराज का प्रस्थान ॥]. 
सेनापति--्रापके निदचयों से सम्पूर्ण मेवाड़ के भविष्य पर प्रभाव 
पड़ता है-इसलिए कुछ निवेदन करने की भ्राज्ञा चाहता ZI 
हमीर--हमीर के राज्य में वाणी पर बन्धन नहीं है | कहिए, कयाः 
कहना चाहते हैं ? 
सेनापति--एक तो शत्रु को सम्बन्धी बनाता उचित नहीं जान पड़ता 
है, दूसरे, विवाह करने के लिए आपको चित्तौड़-गढ़ में जाना पड़ेगा, इसमें. 
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हमीर--में यह जानता हँ---प्रौर जान-वूककर ग्राग में कूद रहा हूँ। 

सेनापति--किन्तु इससे लाभ ? 

हमीर-मं पूर्वजों की पुण्य-मूमि के दर्शन करना चाहता हूँ । जिस 
चित्तौड़-गढ़ की घूल में मेरे पुज्य पिताम्रों के शरीर ने अन्तिम निद्रा 
ली है, जिसे शताब्दियों से हमारे AT पना रक्‍त प्रदान करते ग्राए 
हैं, जिसे agai वीरबालाश्रों की भस्म ने पवित्र किया है में एक बार उस 
पावन, चिरस्मरणीय भूमि की गोद में जाकर स्फूर्ति श्रौर प्रेरणा प्राप्त 
करना चाहता हूं । 

सेनापति--ग्राप मेवाड के श्राधार हैं । 

हमीर--विश्वास रखो सेनापति, हमीर अपने लक्ष्य को भूलेगा 
नहीं । में चित्तौड़-दुगे को भीतर से देखना चाहता हूं, कैसा है वह 
विकराल दुगं जिसने अलाउद्दीन-जैसे पराक्रमी श्रौर सबल वात्र के छक्के 
छडा दिए थे । खिर एक दिन मुझे भी तो उस पर श्राक्रमण करना है । 

सेनापति--भ्रापकी इच्छा | 

हमीर--श्रव में दरबार समाप्त करता हूँ । 

[सब का प्रस्थान ।] 
[पट-परिवतंन | 
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स्थान--सुधीरा को ओोंपड़ी के श्रागे का प्रांगण । 
समय--प्रभात । 
` [सुषीरा एक ग्राम का पोधा रोप रही है। दलपति का प्रवेश ।] 
दलपति--अआप भी खूब हें माता जी ! व्यर्थ के काम करती रहती 
हैं। आज यह ग्राम का पौधा श्रापने रोपा है। अब नित्य पानी सींचेंगी। 
वर्षों रखवाली करेंगी और जब फल श्रायेंगे तब न जाने इस संसार में 
रहें भी या नहीं । 
सुधोरा--ऐसी ही तो है स्वाधीनता-प्राप्ति की साधना भी । पहले 
देशवासियों के हृदय में स्वाधीनता-प्राप्ति की इच्छा का बीज डालना 
है, फिर देश के दीवाने सेवक भ्रपना खून देकर उसे सींचते हॅ--उसे 
अंकुरित ग्रौर पल्लवित करने के लिए निरन्तर रक्‍त-दान करना पड़ता 
है ate जो लोग इस साधना में जीवन की बलि देते हें वे स्वाधीनता- 
विटप के फल खाने के लिए शायद ही जीवित रहते zi 
दलपति--आपने इस ग्राम के पौधे की तरह ही हमीर जी को पाल- 
पोसकर बड़ा किया है । ग्रब वह श्रापको छाया प्रदान करने योग्य हो गए 
gaa तो गाप सारे कार्य छोड़कर उनकी छत्र-छाया में विश्राम करें, 
यही उचित है | 
सुधीरा--हाँ, मेने हमीर की हृदय की सम्पुणं स्नेह धारा से सिंचित 
करके संसार के मुक्त वायु-मण्डल में खड़ा कर दिया--उसे स्वाभाविक 
विकास का श्रवसर दिया है । में उससे व्यक्तिगत सुख नहीं चाहती-- 
बल्कि सम्पूर्ण मेवाड़ को उसकी छत्र-छाया में सुख-शांति की साँस लेते 
देखना चाहती हूँ | 
दलपति--ग्रच्छा माता जी, कोई पशु भ्रापके रोपे हुए पौधे को चर 
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जाने का प्रयत्न करे तो क्या आप इसकी रक्षा नहीं करेंगी । 

सुधोरा--क्यों नहीं बेटा ! 

दलपति---तव श्राप हमीर जी की रक्षा क्यों नहीं करतीं ? यह तो 
केवल एक निर्जीव पौधा है ale हमीर तो आपकी ्रात्मा के अंश हें । 

सुधीरा--श्रब में उसकी ओर से सर्वथा निइशंक हूँ । उसमें ate- 
तूफानों में सिर उठाकर खड़ा होने की शक्ति है । और सुनो दलपति, 
मनुष्य को लताओ्ं की भाँति किसी के सहारे खड़ा नहीं होना चाहिए । 
उसमें स्वयं अपना भार संभालने की शक्ति होनी चाहिए । 

दलपति--लेकिन, माता जी कभी-कभी अ्रनुभव-हीन जवानी जान- 
बुझकर विपत्ति को प्रामन्त्रित करती है, उस समय तो उस पर नियन्त्रण 
करना अनुभवी संरक्षकों का कतंव्य है। 

सुधीरा--एसा क्या कार्य किया है मेरे हमीर ने ? 

दलपति--वह हम लोगों का कहना न मानकर भयंकर लपटों में 
कूद पड़ना चाहते हें। 

सुधीरा--यह तो उसका स्वभाव है, में उसकी इस प्रवृत्ति को रोकना 
नहीं चाहती । | 

[हमीर का प्रवेश और सुधीरा के 
पेर Gat t] 

सुधीरा--खुश रहो बेटा ! 

दलपति--भ्रच्छा श्राप भी ग्रा गए ! 

हमीर--हाँ, में जानता था, तुम मेरे विरुद्ध उलाहूना लेकर यहाँ 
आए हो--और में अपने नवीन दुस्साहस के लिए ग्राशीर्वाद छेने 
श्राया g l 

सुधीरा--किस दुस्साहस के लिए ? 

हमीर--(दलपति से) तुमने कुछ नहीं बताया ! 

दलपति--प्रब श्राप ही बता दीजिए । 2 

हमोर--माँ, में ऐसा कार्य करने की श्रापसे भ्रनुमति लेने प्राया हूँ 
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जिसका परिणाम मेरे जीवन का श्रन्त श्रौर तुम्हारे स्वप्नों का सर्वनाश 
भी हो सकता है । 

सधीरा--बेंटा, मनष्य को किसी भी परिणाम के लिए प्रस्तुत रहना 
चाहिए । मेंने तुम्हें विवेक की aie देकर श्रपना कतव्य समाप्त कर 
दिया है। अब अगर तुम खाई में कूदना चाहोगे तो भी में रोकूंगी नहीं । 

दलपति--माताजी, ये मालदेव की कन्या से विवाह करने चित्तौड- 
गढ़ में जायेंगे--वह नीच कया कर गुजरे, कुछ कहा नहीं जा सकता | 

हमीर--वह चाहे कैसा भी नीच हो--लेकिन जब उसने नारियल 
भेजा तो में प्रस्वीकार न कर सका । एक राजपूत-कन्या का भ्रपमान म 
कंसे करता ? ; 

सुधीरा--हम राजपूतों में सदा से ही तलवारों की छाया में विवाह 
होते श्राए हें । 

हमीर--भ्रोर माँ, में पूर्वजों की भूमि की रज एक बार मस्तक पर 
लगाना चाहता हूँ । मुझे ऐसा जान पड़ता है जैसे पुज्य पिताश्री की 
गात्मा ही मुभे वहाँ खींचे ले जा रही है । बोलो, माँ, तुम्हारी क्या 
राज्ञा है ? 

सुधीरा--बेटा, श्रात्मा की ग्रावाज के श्रनुसार कार्य करो | भगवान्‌ 
के वरद हाथ और ATÀ हाथ की तलवार पर विश्‍वास रखो | 

दलपति--माताजी, इस सम्बन्ध में हमें तर्कपूर्वक सोचकर निश्‍चय 
करना चाहिए | 

सुधीरा--भगवान्‌ के चमत्कार को तर्क की ग्राँखों से नहीं देखा 
जाता, दलपति ! में हमीर को तकं के नाम पर कायरता का पाठ नहीं 
पढ़ाऊंगी । 

हमीर--तो माँ, इस विवाह को सम्पन्न कराने के लिए झाप केलवाड़ा 
चलें । | 

सुधीरा--तहीं बेटा, मुझे झोपड़ी राज-महल से भ्रधिक प्रिय है | 

दलपति--एऐसा भी कया मोह है ग्रापको इस झोपड़ी से ? 
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सुधीरा--यह झोपड़ी मेरी माँ है, दलपति ! मुझे ऐसा जान पड़ता 
है जैसे इसमें माँ की ममता और पिता का प्रेम गङ्गाऱ-यमुना की तरह 
लहुराता है । मेरे लिए यह तीर्थराज प्रयाग है | 

दलपति--जड वस्तु से ऐसा मोह तक-संगत नहीं है । 

सुधीरा--प्रत्येक मानव-भावना को तर्कं की कसौटी पर कसा नहीं 
जा सकता | देश के दीवाने स्वाधीनता केलिए प्राण क्यों चढ़ाते हें ? देशः 
कया है--एक बड़ा भारी मिट्टी का ढेर ? 

दलपति-_देश पर दूसरों का अधिकार होने से न केवल देश की 
मिट्टी परायी हो जाती है; बल्कि उसमें देशवासियों के सुख-स्वत्व और 
क्रिया-कलापों पर बन्धन हो जाता है। 

सुधीरा--हाँ, यह टीक है-छेकिन इस वात को भी अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि देश की मिट्टी से भी हमें प्रेम होता है। अपने 
देश के वन, पवत, नदी, निर्भर, कील, तालाब और वायु भी हमें आत्मीय 
जन जान पड़ते हें । सोने के पिंजरे में वन्दी पक्षी बिना परिश्रम दाना- 
पानी पाने पर भी अपने नीड में पछुंचने के लिए क्यों छटपटाता है? 
मेरी यह झोपड़ी मेरा नीड़ है, में इसे नहीं छोड़गी । 

हमीर--माँ, तुम जीतीं, में हारा मेरा भी निश्चय है कि मेवाड़ 
की राजरानी राजमहल में जाने के पहले इस झोंपड़ी की देहरी पूजेगी l 

सुधीरा-अच्छा तो भ्रन्दर चलो--ङुछ खाग्रो-पियो । 

[सब का प्रस्थान t], 


[पट-परिवर्तन ] 
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भ्राठवाँ दृश्य 
स्थान--चित्तोड़ की राज-वाटिका। 
समय--प्रभात | 
[कमला पुष्प-चयन करते हुए गा रही हैं] 
कमला-- आया, नव प्रभात है श्राया । 
कोयल कूक उठी उपवन में 
नव विकास है सुमन-सुमन में 
नव-जीवन का निर्भर मन में 
नव उमंग भर लहराया, 
आया, नव प्रभात है श्राया । 
मधुप पास कलियों के जाकर, 
माँग रहे कुछ गुन-गुन गाकर, 
मेरे मन के तार बजाकर, 
गोत प्रीत का किसने गाया ? 
श्राया, नव प्रभात है आया । 
प्राणों में कुछ नया नशा है, 
आँखों में कुछ नया बसा है, 
जीवन-नभ में कोन gar है, 
किसने मधु-रस पान कराया ? 
गाया, नव प्रभात है श्राया ।. 
[जाल का प्रवेश] 
जाल--मेवाड़ की महारानी जी को नमस्कार ! 
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कसला--वयों हँसी करते हो काका जी ! 

जाल-तू नव प्रभात का सपना देखे ale में हंस भी नहीं ! 

कमला--सपना तो सपना ही होता है, काकाजी ! प्रायः स्वप्न में 
देखा gar प्रकाश निराशा का अन्धकार वन जाता है । क्षीण आशा 
श्रानन्द के भ्रावेग में हमें इतना श्रसावधान न कर दे कि जिस दीपक को 
साथ लेकर कठिन श्रौर तम-पुर पथ पार करना है वही वायू के प्रबल 
भकोरों से TH जाय ! | 

जाल--तू कहना वया चाहती है कमला ? 

कमला--बाल-रवि की तरुण-अरुण किरणों के स्पर्श से हमारे हृदय- 
सुमन मुकुलित हो उठे हे, किन्तु में समकती हुं कि यह ्रानन्दावेग उचित 

नहीं है । 

जाल---तू इतनी ग्राशंकित क्यों हो रही है ? 

कमला--मुभे आपकी बुद्धिमत्ता पर सन्देह हो रहा है | 

जाल---तव तो किसी पाठशाला में मुझे शिक्षा ग्रहण करने को फिर 
जाना पड़ेगा । 

कमला--यह हँसी में उड़ा देने की बात नहीं है | जिस महान्‌ 
व्यक्ति पर मेवाड़ का भविष्य निर्भर है उसके जीवन के साथ आपने 
खिलवाड़ किया हैं । 

जाल--श्रभी से इतनी ममता हो गई है उस व्यक्ति के प्रति ! 

कमला--मेवाड़ के भाग्य-विधाता के प्रति किसी हृदय-हीन को ही 
ममता नहीं होगी । आपने इस विवाह के बहाने उन्हें यहाँ बुलवा लिया 
है, जहाँ पद-पद पर पृथ्वी पर साँप रेंग रहे हे, जहाँ का सम्पूर्ण वातावरण 
विषाक्त है, जहाँ ग्राकाश में जहरीली बरियाँ उन पर आघात करने 
की प्रतीक्षा में हें । 

जाल--कमला ! मेरी इच्छा थी कि चित्तौड़-गढ़ में एक बार उसके 
वास्तविक प्रभु के चरण पड़ें। ' 

कमला--ग्राप पिताजी के हाथों में खेल WE | 
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जाल-प्रेमावेग KA होता है--तू यह नहीं देख पाती कि यह बूढ़ा 
जाल मेहता कौन है ? तुझे नहीं मालूम कि इसने महारानी की जौहर 
की ज्वाला को नमस्कार करके सपथ खाई थी कि विदेशी आतताथियों 
को मेवाइ-भूमि से निर्वासित करना इसके शेष जीवन का लक्ष्य रहेगा । 
कमला--प्रौर जौहर की ज्वाला के शान्त होने के पहले ही आपने 
देश-द्रोहियों से गठबन्धन कर लिया | 
जाल--यह गठबन्धन नहीं शत्रु के घर में संघ लगाना él 
कमला--श्राप बनिये हैं, इसलिए आपने हिसाब लगाया, विद्रोह 
या शत्रु से मेल, दोनों Ta ग्रधिक लाभ किसमें है? 
जाल--हाँ बेटी, हानि-लाभ का हिसाब FA जरूर लगाया है ।' 
राजपूतों की भाँति में सिर कटवा देता तो मूझे यश तो मिलता हो-- 
लेकिन जीवित रहकर सम्भवतः देश के श्रधिक काम भ्रा सकूं, यही 
सोचकर AIT माथे पर अपयश का टीका लगवाकर भी जीवित हूँ । 
बेटी, मेरे प्राणों में भयानक ग्राग प्रज्वलित हे । मेने श्रपनी आँखों से 
fadis का साका देखा हँ--क्या तुम समभती हो, वह जौहर को ज्वाला 
बुझ गई है । नहीं, वह मेरे प्राणों में बन्द ज्वालामुखी बनकर भीतर-ही- 
भीतर सुलग रही है | 
कमला--किन्तु क्या यह ज्वालामुखी मेवाड़ के वास्तविक प्रभु पर 
ही फट जाना चाहता है? क्‍यों तुमने पिताजी से मेरे विवाह का षड्यन्त्र 
रचवाकर उन्हें यहाँ बुलवाया हूँ ? 
जाल--हमीर म्रकेला ह--उसे ग्रपने जीबन के प्रति मोह भी नहीं 
है; वयोंकि सिवा बूढ़ी माँ के उसके जीवन में कहीं कोई श्रटकाव नहीं 
हुँ । मेने सोचा तुम उसके जीवन में पहुँचकर अपने मधुर सोन्दर्य-भरे 
व्यवितत्व से उसके उत्साह को संयत कर लोगो, जिसकी देश के नेता को 
श्रत्यन्त Waal है । फिर बेटी, तुम्हारे हृदय में भी तो मेवाड़ को 
स्वतन्त्र करने की व्याकुलता है। तुम दोनों का सहयोग मेवाड़ के उद्योग 
का मार्ग निकाल लेगा | 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
za] दूसरा अंक 

कमला--किन्तु, आपने यह नहीं सोचा है कि कितनी बड़ी विपत्ति 
में आपने उन्हें खींच लिया हैं। ; 

जाल--तू नहीं जानती कि मेंने मालदेव के मन पर यह अंकित कर 
दिया है कि इस समय हमीर पर प्रहार न करते में ही उनकी विजय है । 

कमला--मुझे क्षमा कीजिए, मेने ग्राप पर भी सन्देह किया । 
इसका मुझे बहुत दुख है | 

जाल--इसमें दुखी होने की कोई वात नहीं, कमला ! तुम्हारी 

. आशंका स्वाभाविक है । इतने दिनों में में यह जान गया हूँ कि तुम्हें न 

केवल हमीर के आदर से प्रेम है, बल्कि [स्वयं उनसे भी । तुम्हारे इस 
आदर्श प्रेम का परिणाम मेवाड़ की .स्वाधीनता हो । 

कमला--मेरा हृदय मुझे दुर्बल बना रहा है काकाजी ! 

जाल--प्रेम करना दुर्बलता नहीं हैं कमला ! 

कमला--मेरा प्रेम करने का अधिकार सदा के लिए छिन गया Zi 
जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि यह पुष्प कभी अन्य देवता के चरणों में 
रखा गया था, तो क्या वह इसे पैरों से कूचलकर नहीं चले जायेंगे ! 
काकाजी, में व्याह के पहले ही MATA कर ळू गी । 

जाल--छिः कैसी कायरतापूणं बात करती हे । तेरे जीवन की इस 
देश को आवश्यकता है । तेरी पुकार सुनकर चोहान-सरदार भी महाराव 
का साथ. छोड़कर हमीरजी के पक्ष में श्रा जायेगे । 

कमला--हमीर को ऐसा क्षुद्र-हूदय न समक कि तेरे माता-पिता 
के भ्रपराध का दण्ड तुझे देगा। वाल-विवाह पाप है भौर वाल-विवाह- 
जन्य वैधव्य को स्थायी बना देना उससे भी बड़ा पाप है । हमारा हमीर 
देश को विदेशियों से मुक्‍त करके ही शान्त नहीं होगा, बल्कि प्राचीन 
रूढ़ियों को तोड़कर क्रान्ति भी करेगा । 

कमला--किन्तु मेरा मन काँपता है । 

जाल--डरो मत कमजा ! तुम पहले ही साक्षात्‌ में हमीर को सारी 
बातें स्पष्ट बता देता । मुझे विइवास है वह तुम्हें ATA हृदय की रानी 
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बनायेंगे | भ्रच्छा बेटी, में जाता हूँ । तुझे बहुत काम करने हैं । जब 
हमीर को यहाँ बुलाया है तो उनकी जीवन-रक्षा का भार भी मुक. 
पर है । 1 
कमला--काकाजी श्राप कितने भ्रच्छे हें ! 
जाल--नहीं, में बहुत बुरा हृं--ज्वालामुखी हृं--हमीर पर फट 
पड़ना चाहता हूँ । 
[कमला मुस्कराती हे । जाल हसता है ।. 
फिर दोनों दो तरफ प्रस्थान करते हें 1] 


[ पट-परिवर्तन | 
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स्थान--सुधीरा की झोंपड़ी । 


समय--रात 


[सेज सजी हुई है । सेज पर गुलाब की पंलुडियाँ बिछी हुई हैं। दो 
फूल-मालाएँ रखी हुई हैँ । नेपथ्य में ढोलक पर सुहाग के गीत गाए जा 
रहे हें । कमला को साथ लिये हुए सुधीरा का प्रवेश ।] 

सुधीरा--सौभाग्यवती बहूरानी ! arr तुम मातृत्व के मन्दिर के 
प्रथम सोपान पर पाँव रख रही हो । नारी शायद स्वयं नहीं समझती 
कि माँ होना ही नारी-जीवन की पूर्णता है । मुझे पूर्णो विश्वास है, तुम 
इसे समकोगी श्रौर स्वामी का विश्वास भौर प्रेम भी प्राप्त करोगी । 

कमला--माताजी ! (रुक जाती है ।) 

सुधीरा--रुक क्यों गई ! बोलो, तुम मेरी बहू ही नहीं, बेटी भी 
हो । मुझसे मन की प्रत्येक बात कह सकती हो । 

कमला--मेंने राजमहल को लज्जित करने वाली गौरवमयी झोपड़ी 
में पैर रखकर श्रनधिकार चेष्टा की है । 

सुधीरा--तुंम सिंसौदियों के शत्रु मालदेव की पुत्री हो इसीलिए 
इतना संकोच कर रही हो, किन्तु बेटी Ta तुम इस घर की लक्ष्मी हो । 
तुम्हारे पिता के कार्यो की छाया भी भ्रव तुम पर नहीं पड़ेगी । तुम्हारे 
पिता देश-द्रोही हें, इसका श्र यह नहीं कि तुम भी उसी पथ पर 
चलोगी | 

कमला--यह नहीं माताजी, मेरे संकोच का कारण यह नहीं है । 
सुधीरा--तब ?. 

कमला--में उनकी जीवन-संगिनी बनने के लिए सवथा अयोग्य हूँ । 

सुधीरा--तुम राजपूत-कन्या हो, तुमने उस कुल में जन्म लिया है 
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जिसमें गोरा-बादल जन्मे थे, जिसमें महारानी ofa ने श्रवतार लिया 
था । मुझे विश्वास है कि तुम हमीर के जीवन का बल बनोगी | 
कमला--पिताजी ने मुझे उनकी जीवन-संगिनी बनाकर उनका ' 
अपमान किया है | 
सुधोरा--इसमें भ्रपमान कंसा ? तुम तो रत्न हो । कंचन, रत्न 
श्रौर कन्या किसी भी स्थान पर हों उन्हें ग्रहण करने में कोई अपमान 
अनुभव नहीं करता । में चाहती हूं कि तुम हमीर की यादशं जीवन- 
सहचरी बनो । राजमहल में ही नहीं, श्ररावली की उपत्यकाभ्नों, रण- 
क्षेत्रों श्रोर जन-पथों पर तुम्हारा प्रेम उसका संबल बनकर साथ रहे | 
चौहानों की पुत्री और सिसौदियों के पुत्र दोनों की संयुक्त वाणी सुनकर 
मेवाड की धमनियों में नवीन उत्साह का संचार हो । 
कमला--में मेवाड़-भूमि के गत गौरव की प्राप्ति के लिए सर्वस्व 
बलिदान करने को प्रस्तुत हँ--किन्तु ****** 
सुधीरा--किन्तु की सुधीरा की कूटी में गुजर नहीं हूँ । तुम्हारे 
नए जीवन का पहला दिन राजमहल में नहीं झोंपड़ी में व्यतीत हो रहा है 
इसका भी एक विशेष उद्देश्य है बेटी ! चाहे राजा हो चाहे रंक, उसे 
योद रखना चाहिए कि झोपड़ी का गौरव राजमहल से कम नहीं है। 
झोपड़ियों के श्राशीर्वाद से ही राजमहल स्थिर है--जो राजमहल मदान्ध 
होकर झोपड़ी का श्रपमान करते हैं उन्हें घराशायी होना पड़ता है । 
[हमीर अ्राकर सुधीरा के चरण छता है।] 
सुधीरा--तुम दोनों चिरायु रहो श्रोर मेवाड़ की कीति को चार 
चाँद लगाग्रो । 
[सुधीरा का प्रस्थान । ] 


हमोर--कमला ! 
कमला--महाराणा जी ! 
हमीर--ग्राज की सुहानी, सरस, रोमांचकारी fra में तुम्हारे पास 
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मेरे लिए केवल महाराणा-जेसा नीरस शब्द ह । 

कमला--मेरे देवता, मेरे जन्म-जन्म के श्राधार, मेरा सम्पूर्ण जीवन 

हारे चरणों पर फल की पंखड़ियाँ बनकर बिखर जाना चाहता है 

fara में इसकी अधिकारिणी नहीं हूँ। 

हमीर--मैं तुम्हारे संकोच के कारण को समभता हूँ, लेकित कमला 
'खारे समद्र में से कामधेन, कल्पवक्ष, चन्द्र, लक्ष्मी भौर भ्रमृत-जैसी 
प्रनुपम वस्तुएं प्राप्त हुई थीं । हमीर को भी शत्रू की नगरी सं एक 
महान्‌ उपहार प्राप्त हो गया हे । तुम मेरे जीवन में WAT बनकर आई 
हो, कमला, तुम मेरे तृषित जीवन की प्यास THAT | 

कमला--महाराणा जी, भगवान्‌ जानता है, मातृभूमि के श्रतिरिवत 
कोई मुझे भ्रापसे अधिक प्रिय नहीं; किन्तु तृषित प्राणों के लिए मेरे 
पास घोर निराशा है । 

हमीर--हमीर निराशा को जानता भी नहीं है। प्रेम का सरोवर 
तम्हारे लोचनों में छुलक रहा है, में उसके किनारे से प्यासा नहीं 
जाऊंगा | 

कमला--मेरी Atal का समद्र खारा है-खारे सागर से किसकी 
प्यास aul है ? मेरी श्राँखों में सूख की मधुर स्वर-लहरी नहीं है-- 
दख का हाहाकार है । 

हमीर--छिः इस शुभ घड़ी में तुम दुख का नाम लेती हो 
zai! 

कमला--ग्रापके मुख से हृदयेश्वरी शब्द का उच्चारण मुक्त कितना 
पुलकित करता है, श्रोर मेरा भी जी चाहता है कि ग्रापको हृदयश्‍वर 
कहूँ; किन्तु में ऐसा नहीं कर सकती । 

हमीर--क्रौन रोकता है तुम्हें ? 

कमला--ना री-धमं, भारतीय संस्कृति ! 

हमीर--प्र्थात्‌, लज्जा ! 

कमला--नहीं देवता, जिस नारी ने हाथ में तलवार पकड़ी है वह 
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लज्जा नहीं जानती, किन्तु कतंव्य का बन्धन तो मानना ही पड़ता है । 

हमीर--.प्र्थातू पिता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें मेरी बनने से 
रोकता है । | 

कमला--में समझती हूँ, मेरे पिता तो उसी क्षण मर गए जब 
उन्होंने विदेशियों की झाधीनता स्वीकार की । 

हमीर--तब फिर हमारे मिलन-मार्ग में और क्या बाधा है ? क्या 
तुम किसी aea व्यक्ति को प्यार करती हो ? 

कमला--मेवाड़ के ग्राशा-रवि के afafera मेंने किसी की स्वप्न 
में भी श्राराधना नहीं की । व 

हमोर--पहेली न बुझाग्नो, स्पष्ट बात कहो । 

कमला--मेरा पहले भी विवाह हो चुका है । 

हमीर--विवाह हो चुका है तो कहाँ हैं तुम्हारे पति ? में तुम्हें 
उनके पास पहुँचा दूंगा । l 

कमला--पहुंचा दें तो बड़ी कृपा हो । जीवन के भार से मुक्‍त हो 
TH | 

हमीर--क्ष्या मतलब तृम्हारा ? 

कमला--वह इस संसार में नही हें । 

हमोर--तुम पति के साथ सती नहीं हुई ! 

कमला--हाँ, क्योंकि उस समय में न पति का ad समझती थी, 
न सती होने का । मुझे शोक था तो इस बात का कि जो लाल चूड़ियाँ 
दो-चार दिन पहले पहनाई गई थीं वह तोड़ी जा रही हैं उस समय मैं 
Te Teal से खेला करती थी--विवाह को भी मैंने खेल ही समझा था । 

हमीर--तो श्रव भी तुम उसे खेल ही समभो । हम बचपन के सारे 
खेलों को याद भी नहीं रख सकते । उस खेल को स्मृति-पटल से मिटा 
दो । प्रब वास्तविकता यह है कि तुम मेरी पत्नी हो । तुम-जेसी रूपवती 
श्रौर सुशील नारी का तिरस्कार मैं नहीं कर सकता । 

कमला--देश के कणांधार नारी-रूप के मोह में पड़कर समाज 
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की मर्यादा तोड़ेंगे तो समाज में उनका मान घटेगा | 
हमीर--समाज की मर्यादा ! दुधर्मुंही बच्चियों का विवाह कर 
देना और उनके विधवा हो जागे पर उन्हें जीवन के सभी सुखों से वंचित 
रखना; इसे तुम समाज की मर्यादा कहती हो ? नहीं कमला, यह घोर 
अत्याचार है । हमें समाज के पाखण्डों के विरुद्ध विद्रोह करना है । 
कमला--किन्तु श्रग्नि को साक्षी करके एक Hale बालिका कमला 
की ओर से ब्राह्मण देवता ने जो मन्त्र पढे थे उनका श्रस्तित्व ग्राकाश में 
तो गूंजेगा ही भ्रीर हमें भ्रभिशाप देगा । 
हमोर---मे प्रभिशापों से नहीं डरता । तुम गंगा-जल की भाँति 
पवित्र हो । तुम मेरे साथ बाप्पा रावल की गद्दी पर बेठोगी । 
कमला--किन्तु आपके सामन्त-गण सत्य से श्रवगत होकर आपसे 
असहयोग करेंगे, इससे मेवाड के उद्धार का मार्ग अधिक कंटकाकीणं 
हो जायगा | 
हमोर--हमी र सामन्तों की शवित पर निर्भर नहीं है । राजगही 
छोड़कर भी वह स्वाधीनता-संग्राम रच सकता है श्र इस संग्राम में 
तुम मेरे जीवन की स्फूति बनोगी । 
[हमीर पलंग पर पड़ी हुई माला 
उठाता है श्रौर एक स्वयं रखकर एक 
कमला को पहनाने लगता है । कमला 
माला अपने हाथ में लेकर हमीर को 
पहना देती है । हमीर भो अपने हाथ की 
माला कमला को पहना देता है । नेपथ्य 
में सुहाग का गोत जारी है।] 


| पटाक्षेप ] 
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पहला दुश्य 

[एक ग्रामीण कुटिया । सुजार्नासह श्रौर मेवाइ के एक सामन्त 
गंभीर्रासह का प्रवेश । ] 

सुजान--यही मेरा राजमहल है, गंभीरसिह जी ! (चारपाई को 
तरफ इशारा करके) बेठिए ।' 

गंभीर-- (बेठता हुआ) बड़े भारचर्थ की बात है श्राप इतने बदल 
केसे गए ? 

सुजान--(गंभीर्रासह के पास ही बेठते हुए) परिवर्तन जीवन का 
चिल्ल है गंभीरसिह जी। जो पत्थर होता है वही कड़ा रहकर एक ही 
स्थिति में बना रहता है । गति-हीन जीवन रुका gar agr gar 
पानी है । 

गंभीर--किन्तु गति की कुछ दिशा भी तो होनी चाहिए । मनष्य 
भ्रधिकाविक गौरव, सम्रद्धि श्रौर वैभव की दिशा में बढ़े तो उसे ही 
प्रगति कह सकते हैं श्रौर AI सर्वस्व को स्वाहा करके दैन्य की गोद में 
ग्रा बेठे, तो समझो वह दुर्गेति को गले लगा रहा है । 

सुजान--हः हः हः कितने wate हें श्राप ! गौरव, anfa, वैभव 
जसे Teal का A भी समा है श्रापने । बड़े-बड़े राजमहलों में निवास 
करके हम समभे हैं हमने गौरव प्राप्त किया है, तिओोरियों में कंचन 
श्रौर रत्न-भूषण भरकर कहते हैं हम समृद्ध हें भ्रौर मनष्यता के सम्पूर्ण 
गुणों को तिलांजलि देकर समकते हैं एम वैभवश्ञाली gi 

ग्ंभीर--तो क्या श्राप समभत्े हैं निर्धन रहने से ही मनुष्य में सारे 
सद्गुणा श्रा जाते हैं ? 

सुजान--में यह नहीं कहता कि मनुष्य पुरुषार्थ को तिलांजलि देकर 
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प्रभावों में सिसक्रता हुआ जीवन बिताय । ग्रालसी बनेंगे तो हम प्रपने 
देश से विश्‍वासघात करेंगे, उसे कंगाल वनायेंगे । हमें पुरुषार्थी श्रौर 
कमंण्य तो बनना ही होगा । 
गंभोर--भ्रौर परिश्रम, पुरुषार्थ और कर्मण्यता का परिणाम है 
वैभव, समृद्धि, गौरव और सत्ता की उपलब्धि । 
सुजान--नहीं, स्वार्थ, लालच, दम्भ और म्रविवेक का परिणाम 
हे समाज में विभव के पर्वत और प्रभाव का गह्वर | हमारा ग्रर्जन अपने 
लिए नहीं, अपने देश के लिए; मनुष्य-मात्र के लिए होना चाहिए । 
हमें इस बात का कोई श्रधिकार नहीं कि जब हमारा पड़ोसी भूख से 
तड़प रहा हो तो हम उसे दिखा-दिखाकर ५६ प्रकार के भोजनों का 
उपभोग करे । 
गंभीर--हम HATA MT वे लोग खाते रहें । 
सुजान--जी नहीं, बल्कि. कमाई के साधनों पर सबको समान 
अधिकार दें । उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें श्रौर ऐसी स्थिति 
उपस्थित करें कि कार्य पाने के लिए कोई भटके नहीं और काये करके 
मी भूखों न मरें । भ्राज तो यह स्थिति है कि बेचारे श्रमिक पसीना 
बहाते हैं और हम उनके श्रम पर मौज मनाते हें । 
गंभीर--क्षत्रिय प्रभृता श्रौर सत्ता का उपभोग करने के लिए उत्पन्न 
हुए हैं श्रौर उन्हें इसका श्रधिकार भी है, क्योंकि वह देश के लिए श्रपने 
प्राणों की बाजी भी लगाते हें । 
सुजान-देश के लिए नहीं बल्कि विशेष स्थिति की रक्षा के लिए 
कहो गंभीरसिंह जी ! हम लोग व्यक्तिगत श्राकांक्षाओं को देश, जाति 
श्रौर घमं के, प्रेम के छद्म वेश में उपस्थित करके जनता को मूर्ख बनाते 
रहे हें भर भोली जनता हमें देवता समझकर पूजती रही है । 
[एक सेवक हुक्का भरकर रख जाता 
है, gmi उसे गंभीरासह के 
आगे बढ़ा देता है । | 
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गंभीर--( हुक्के का कश खोंचते हुए) श्रापने तो मुझे बातों में भुला 
दिया और में ्रपनी बात भी न कह सका जिसे कहने के लिए में मेवाड 
से चलकर इस सुदूर दक्षिण देश में श्राया हूँ । 

सुजान--ऋहिये, क्या कहने के लिए आपने कष्ट किया है ? 

गंभीर--बात यह है सृजानसिह जी कि मेवाड़ को आपकी aa 
श्यकता ग्रा पड़ी हे ? 

सुजात--क्यों ? 

गंभीर-हमीर जी के श्रनाचार से सभी के हृदय दुखी हो उठे हैं ? 
ग्रौर सम्भव है कि उनके विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हो--उस स्थिति में 
सम्झिए कि सिसोदिया-राज की रही-सही सत्ता भी समाप्त हो जायगी। 

सुजान-हमीर जी ने ऐसा क्या किया है जिससे प्रजा दुखी हो 
उठी हे ? 

` गंभीर-उन्होंने मालदेव की विधवा पृत्री से विवाह करके सिसौदिया- 

राजकुल को कलंक लगा दिया है । नीच जातियों के बीच वह पला है— 
वेसी ही उनकी ग्रादते हो गई हैं, किन्तु मेवाड़ के सामन्तगण ऐसे भ्रधर्मी 
को बाप्पा रावल की पवित्र गही पर केसे बैठा रहने देंगे ? 

सुजान--मेरे खयाल में हमीर ने धर्म-विरुद्ध तो कोई काम नहीं 
किया । झापके शब्दों में जो नीच जाति वाले हैं वे हमारी श्रपेक्षा 
मनुष्यता के ग्रधिक निकट हें; क्योंकि वह विधवाग्रों के प्रति हम उच्च 
जाति वालों की भांति निदंय नहीं हैं । वे उन्हें आग में जल जाने को 
विवश नहीं करते-न जीवन-भर श्रभाव ate अनादर का जीवन व्यतीत 
` कराने की हठधर्मी करते हें । पुरुष यदि दूसरा विवाह कर सकता है, तो 
नारी भो ! 

गंभोर--छिः ्रापका भी मस्तिष्क फिर गया है। 

` सुजान--में चाहता हूँ भ्रापका भी दिमाग फिर जाय । श्राप भी 

मुझे बताइए; हम लोग एक, दो, तीन, यहाँ तक कि दर्जनों पत्नियों, 
रखेलियों ग्रौर प्रेमिकाओं को अंगीकार कर सकते हूँ प्रौर चाहते हें कि 
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स्त्री बेचारी पति के मर जाने पर जीवन-भर तपस्या करती रहे । में तो 
हमीर के इस काये से बहुत प्रसन्न हूँ । 

गंभीर--इस दुस्साहस के परिणामस्वरूप हमीर जी को मेवाड़ की 
राजगद्दी से वंचित होना पड़ेगा । 2 

सुजान--मेवाड़ के मुद्ठी-मर सामन्तों की इतनी शक्ति नहीं कि 
जनता के हृदय के सम्राद्‌ को राज-सिंहासन से उतार सके । जनता के 
सुल-दुखों से अपरिचित मूर्ख राजाओं aa- सामन्तगण डरा- 
धमकाकर विलास श्रौर प्रमाद के पथ पर चलाकर ग्रपना उल्लू सीधा 
कर सकते थे, किन्तु हमीर को नहीं । 

गंभीर--जनता की खूब कही, अगर उसमें राजाग्रो को गद्दी पर 
बेठाने WR उससे उतारने की शक्ति होती तो आज संसार का इतिहास 
ही दूसरा होता । राज्य करने के लिए तो अ्रवतारी पुरुष की आवश्यकता 
होती हे । 

सुजान--हमीर ऐसा ही भ्रवतारी पुरुष है । वह मेवाड़ के खोए हुए 
राज्य को पुनः प्राप्त करके ही दम न लेगा, बल्कि: समाज में चहुंमुखी 
क्रान्ति करेगा । 

गंभीर--चहुंमुखी क्रान्ति करेगा--श्रर्थात्‌ विघवा-विवाह प्रचलित 
करेगा-सेनाश्रों में नीच जातियों के लोगों को भर लेगा और उनके 
जोर पर स्वजातियों का सर्वनाश करेगा । 

सुजान--नीच-ऊँच की भावनाओं में पड़कर झाप लोग स्वयं पना 
सर्वनाश कर रहे हें । भाई गंभीरसिंह जी, संसार में भारत-जैसा महान्‌, 
धनधान्यपूर्ण, कला-कौशल-निपुण दुसरा देश कोनसा है? फिर भी 
शताब्दियों से इस देश पर विदेशियों को प्राक्रमण करने का साहस हो 
रहा है, इतने बड़े राष्ट्र को भ्रनेक बार पराजय और स्वाबीनता का 
अभिशाप सहना पड़ा है सो सब किस पाप से ? इसलिए कि हम भाई 
को भी भाई नहीं समझते | हम जातियों में विभाजित हें--एक दूसरे से 
घृणा करते हूँ ! शत्रु संख्या मं कम होकर भी हम पर विजय पाता हुँ; 
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क्योंकि हम बहुसंख्या में होकर भी एक-रस नहीं, एक श्रनुशासन में नहीं । 
गंभीर--ग्ाप तो यहाँ श्राकर दुसरे हमीर बन गए हैँ । भ्रव आप 
राजा बनने न सही, हमीर जी को मेवाड़ के उद्धार में सहायता देने ही 
लोट चलिए । 
सुजान-मेवाड़ को तो हमीर के रूप में नेया का कर्णधार मिल 
गया हुँ । वहाँ इस समय मेरो श्रावश्यकता नहीं हे । मेने दक्षिण प्रदेश 
को भ्रपना कार्यक्षेत्र बना लिया है । यहाँ के युवक-समुदाय में एकता 
शोर देशप्रेम का भाव भर रहा हूँ--मुझे विश्‍वास है कि इसका परिणाम 
भावी पीढ़ियों के लिए शुभ होगा । 
गंभीर-तो मैं यहाँ से निराश लोटूं ? 
[उठकर जाने लगता है] 
सुजान--(उठकर साथ जाते हुए) में ग्रापको निराश नहीं लौटने 
दूंगा । में तुम्हें ग्राशा का प्रकाश दिखाऊँगा । 'चलिए, में आपको दिखाऊ 
कि सुजान ने यहाँ क्या किया है | सबल उत्साही क्रान्ति-प्रिय युवकों के 
सूर्य के समान चमकने वाले चेहरे देखकर झ्रापका हृदय खिल उठेगा । 
श्रापको यह देखकर ग्राइचर्य होगा कि मेरी सेना मे केवल क्षत्रिय ही 
नहीं हें । 
[दोनों का प्रस्थान 1] 
[पट-परिवतंन ] 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरा दृश्य 
स्थान--केलवाड़ा की राज-वाटिका 
समय--प्रभात । 
[कमला श्रकेली घूमती हुई गा रही हे 1] 
कमला--(गीत) 
श्राचाद उड़ा जाता है, पंछा श्राज्ञाद उड़ा जाता है । 
वह श्रपने घर का है मालिक, वह श्रपने मन का है राजा। 
इन्सानो, बंधन मत मानो, है जीवन का यही तकाज्ञा ॥ 
नई उमंग, नई जवानी लेकर पर dara Bi 
आज़ाद उड़ा जाता है, पंछी श्राज्ञाद उड़ा जाता au 
जिसने दाने डाल लुभाया, जिसने है.पिजरे में डाला। 
` उस जालिम से प्रीति न पालो, जिसका दिल है श्रतिशय काला ॥ 
“इस पिंजरे से उड़ो, पंछियो,” प्यारा गीत सुनाता है। 
प्रासाद उड़ा जाता है, पंछी श्राज्ञाद उड़ा जाता है॥ 
सत घदराश्रो, घिरी घटा जो छाया चारों श्रोर भ्रेधेरा। 
उधर चमकता है AAT का तारा, होगा wit सबेरा॥ 
AA का सपना सच्चा होगा यह वतलाता हे । 
maa उड़ा जाता है, पंछी आज़ाद उड़ा जाता है ॥ 
à [ हमीर का प्रवेश | 
हमीर--बस पो फटी श्रौर तुम वाटिका में झाई | 
कमला--हाँ, चित्तौड़ में भी मुझे वाटिका में घूमना बहुत प्रिय था | 
यह लता-पुष्प ही मेरे सूने जीवन के साथी थे । ; | 
हमीर--किन्तु यहाँ तो तुम्हारा जीवन सूना नहीं है । तुम्हारा साथी 
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एक क्षण भी त॒म्हें ial की ale नहीं होने देना चाहता | 

कमला--तो श्राप मुझे अपने पिजरे की मैना बनाए रखना 
चाहते हो ! 

हमीर--यह तो उलटा चोर कोतवाल को Stet लगा । स्वयं तुमने 
मुझे अपने पिजरे का तोता बना लिया है । 

कमला--ग्राप मुझ पर व्यर्थ का दोषारोपण. करेंगे तो में यहाँ से 
चली जाऊंगी । 

[कमला जाने लगती हे । हमीर 
रोकता है।] 

हमीर--पंछी को घायल करके तड़प-तड़पकर मर जाने के लिए 
छोड़कर बधिक चला जाना चाहता है ? 

कमला--जिस व्यक्ति को देश की स्वतन्त्रता के लिए विदेशी सत्ता 
और स्वदेशी देशद्रोहियों के पड्यन्त्रों से जूकना है उसके मुख से ऐसे 
शब्द शोभा नहीं देते । > 

हमीर--तो तुम समती हो कि स्वाधीनता के सैनिकों में हृदय के 
स्थान पर शिला-खण्ड होता है | 

कमला--अवश्य ही | 

हमीर--और तुम भूलती हो कि शिला-खण्डों में से मो रस-निर्भंर 
फूट पड़ते हें । कमला, जीवन की स्वाभाविक भूख-प्यास को हुम नष्ट 
नहीं कर सकते । कुछ काल के लिए वे प्रसुप्त भले ही हो जायें, किन्तु 
सवंथा जप्त नहीं हो सकतीं । तुमने मेरे जीवन में प्राकर मेरे सोये हुए 
भ्रनराग को जाग्रत कर दिया है । मेरी तुम्हारे प्रति प्रनुरवित क्या तुम्हें 
भ्रच्छी नहीं लगती ? 

कमला--किस नारी को स्वामी का स्नेह नहीं सुहाता ? 

हमीर--फ़िर तुम क्यों भ्रधिक-से-अधिक मुझसे अलग रहने का 


प्रयत्न करती हो | 
कमला--वर्योंकि तुम भ्रधिक-से-श्रधिक मेरे पास रहने का प्रयत्न 
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करते हो । 

हमीर--इसका अर्थ यह हुआ कि में तुमसे श्रधिक-से-अ्धिक दूर 
रहने का यत्न करू--तब तुम मेरे पास रहने का यत्न करोगी । 

कमला--नहीं, में तो श्रापको नारी के मोह-जाल से मुक्‍त करना 
चाहती हूं । 

हमीर--तुम मुझसे इतनी जल्दी ऊब गई हो ? 

कमला--जन्म-जन्मान्तर तक में आपसे नहीं ऊब सकती--किन्तु 
में विवेक-हीन श्रंधा प्रेम नहीं चाहती । मुझे पाकर आप दुर्देशा-ग्रस्त 
जन्मभूमि को भूल गए हें--में शीध ही श्रापको कतंव्य-पथ पर वापस 
भेजना चाहती हें । 

हमीर-तो तुम सममती हो कि में श्रपना कतव्य भूल बठा हूं । 

कमला--तभी तो जब सभी मेवाड़ी चित्तौड्‌-गढ़ पर श्राक्रमण करने 
के लिए ग्रातुर हें, तव श्राप सुसमय की प्रतीक्षा कर रहे हें । 

हमीर--कमला, युद्ध का परिणाम तुम्हारे पिता या पति दोनों में 
से एक का मरण है । दोनों ही दिशाओं में तुम्हारे हृदय पर TAI 
ह 

कमला--मझे क्या पता था कि मेरा भ्रस्तित्व श्रापको इतना 
दुर्बल बना देगा । में आपको दुर्वेलता के कारण इस शरीर को हो समाप्त 
कर दूंगी। (कमर से Tat कटार निकालकर कलेजे में घुसाना चाहती है।) 

हमीर--(कमला से छरी छीनते हुए) छिः वीरांगना होकर क्षणिक 
maa में श्रात्म-घात करना चाहती हो | 

कमला--देश के AAA का कारणा बनने से यह ज्यादा अच्छा है। 
` ` हमौर--विश्वास रखो, हमीर मेवाड़ का सर्वनाश नहीं होने देगा। 
ag किसी ऐसे मागं की खोज में है जिससे तुम्हारे पिता की जीवन-रक्षा 
भी हो जाय और मेवाड़ से विदेशियों को निकाला भी जा सके । 

कमला--मेरे पिता तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने 
देश-द्रोह किया था । श्रम उनके जीवन.की रक्षा का प्रश्‍न ही नहीं उठता। 
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भगवान्‌ कृष्ण की आज्ञा है कि धर्म-विरुद्ध चलने वाले भ्रात्मीय स्वजन 
को भी मार डालने में कोई पाप नहीं है। ° 
हमीर--हमीर इसे समभता है गौर माताजी ने भी मुझे यही 
सिखाया है, किन्तु फिर भी मुझे परिस्थितिवश उत्तेजना और उत्साह 
पर संयम रखना पड़ा है । जब मेरे जीवन.पर किसी का उत्तरदायित्व 
न था, जब में मेवाड़ का महाराणा न था, जब मुझ पर देशवासियों की 
arene निर्भर न थीं, तब में वेधड़क किसी भी भंवर में जीवन की नैया 
को डाल देने को प्रस्तुत रहता था-लेकिन श्रब में जुम्रा तो नहीं खेल 
सकता । मेवाड़ के भाग्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकता । 
कमला--प्रयत्न करना मानव के वश में है और फल ध्रारब्ध के । 
हमीर--बहुत श्रंशों में यह सही है, फिर भी प्रच्छी तरह्‌ पूरा सोच- 
विचार करने के परचात्‌ उठाया हुभ्रा पग प्रायः सुपरिणामकारी होता 
है । इस समय हमारे देश की शक्तियाँ विश्वृंखल हो रही हूँ । 
सामन्तों में मेरे प्रति wa भी रोष है। किसी भी समय वे धोखा दे सकते 
हैं, में उन्हें सत्य पर लाने या शक्ति-हीन कर देने का प्रयत्न कर रहा 
हुँ-इस बीच मेंने यह भी यत्न किया कि तुम्हारे पिता शत्रु का पक्ष 
छोड़कर हमारा साथ दें । मेंने उनके पास सन्धि का प्रस्ताव भेजा था । 
कमला--परिणाम FAT FAT ? ० 
हमीर---उन्होंने सन्धि-प्रस्ताव को हमारी निर्बेलता का प्रमाण 
समझा । सच बात तो यह है कि स्वतन्त्र रूप से विचार करने की 
शक्ति ही aa उनमें नहीं g । विदेशी कर्मचारी सदा उन्हें घेरे रहते हे । 
रात-दिन शिकार श्रौर विलास में Gare रखकर उनकी सदुवृत्तियों को 
दबाए रहते हें । 
कमला-यही तो दुर्भाग्य हे । विदेशियों के प्रभाव से बचकर कभी 
कुछ सोच पाते तो पिताजी कदाचित्‌ श्रपने पाप का प्रायश्चित्त करने: 
को प्रस्तुत हो जाते, शायद समक पाते कि देश के हित में ही उनका 


हित निहित है । 
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हमीर---उन्हें agafa m जाती तो मेवाड़ की भूमि को मेवाड़ियों 
के खून से लाल न होना पड़ता । 

कमला---प्राप ग्राज्ञा दें तो में इस रक्त-पात की मात्रा कम करने 
और मेवाड़ के उद्धार का दिन निकट लाने का प्रयत्न करूं ? 

हमीर--षया ? 

कमला--में चित्तौड़ जाना चाहती हूँ । 

हमीर--किसी-न-किसी बहाने मुझसे दूर भागना चाहती हो 
कमला ! 

कमला--यह बात नहीं । मेंने शत्रु पर भीतर और बाहर दोनों 
ओर से श्राक्रमण करने का उपाय सोचा हे । चलिए, महल में में आपको 
सब-कुछ बताऊंगी | आइए ! 

[दोनों का प्रस्थान ।] 


[पट-परिवतंन | 
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स्थान---राजोद्यान । 
समय---सन्ध्या। 
[भूपति ate मालदेव का प्रवेश] 

भूपति--सुना है कमला जी श्राई हुई हें । 

सालदेव--हाँ भूपति, अपने नन्हें शिशु को लेकर वह ars है । बहुत 
सुन्दर A भोला वालक है । मेरी गोद में श्राकर जब वह मेरी दाढ़ी- 
मूंछों से खेलने लगता है तो मेरी क्रूरता न जाने कहाँ तिरोहित हो 
जाती है । | 

भूपति--श्राखिर श्राप भावुकता में वह गए । जो कार्य हमीर की 
तलवार न कर सकी ag arg flay ने कर दिया । . 

मालदेव--क्या ? 

भूपति--भ्राग को ठंडा करने का कार्य । श्राप भूल गए कि यद्यपि 
. वह शिशु श्रापका नाती है--फिर भी वह शत्रु का पुत्र है । भविष्य में 
डंसको तलवार तुम्हारे वंशजों के मस्तक पर तनेगी । 

मालदेव--तो तुम चाहते हो कि में मनुष्यता के सम्पूणं गुणों को 
तिलांजलि दे दु, एक भोले निरीह शिशु को भी अपना शत्र समू । 
उसे कभी गोद में भी न लूं--उसे श्रपने घर भी न श्राने दू । re 

भूपति--निदचय ही, कमला जी का श्रपने शिशु के साथ यहाँ 
श्राना रहस्य से खाली नहीं है । ग्रापने उसे राज-महल में प्रवेश देकर 
श्रपने ही घर में संध लगवाई हे । श्राप तो जानते हैं वर का मेदी लंका 
ढावे' | कमला जी का यहाँ थ्राना श्रापके सर्वनाश का कारण होगा । 

मालदेव--मेरी पुत्री मेरा सर्वनाश चाहेगी, यह तुम क्या कह रहे 
हो मूपति ! 
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भूपति--क्यों नहीं, wa वह हमीर की रानी है-सिसौदिया-राज- 

वंश का हित उसका प्रथम कर्तव्य है ? 
[कमला का श्रपने शिशु को गोद में 
लिये हुए प्रवेश 1] 

कमला--हाँ, सिसोदिया-राज-वंश का हित मेरा प्रथम कर्तव्य है, 
किन्तु इसका ag ae नहीं कि अपने पिता के शव पर में सिसौदियों के 
गौरव का राज-महल खड़ा करूंगी । 

भूपति--्रापकी इन मधुर बातों से महाराव भले ही भ्रम में पड़ 
जायें, लेकिन भूपति इन पर विश्वास करने को तैयार नहीं । 

कसला--क््या तयार होने लगा ? जिसकी सफलता, समृद्धि और 
सत्ता के आधार छल, प्रपंच भ्रोर नीचता के दुर्गुण हे--जिसका हृदय 
कलंक से भी काला हे, वह विश्वास शब्द का मर्थ भी नहीं समझ सकता । 

भूपति--मेंने जो कुछ किया हुँ वह केवल श्रपने महाराव के भले के 
लिए, श्रौर में समझता हूँ राजनीति में कोई भी साधन, कोई भी शस्त्र 
भ्रोछा नहीं कहा जा सकता । सफलता बुराई को भी भलाई बना 
देती है । 

कमला--उस सफलता को धिक्कार है जो बुराई के आधार पर 
प्राप्त की गई हो । एक रावण ने भी तो विइव-भर में विजय का डंका 
बजाया था, सुरपति ने भी उसकी शक्ति के आगे मस्तक भुकाया था, 
किन्तु उसकी शक्ति के आधार थे ग्रत्याचार, छल, प्रपंच भ्रोर भ्रष्टाचार । 
एक दिन उसे एक वनवासी से पराजित होकर प्राण देने पड़े | में पिताजी 
से यही कहने गाई हूं कि रावण के पथ पर न चले । अब भी समय 
है, वह रास्ता बदल दें। 

भूपति--श्रोर हमीर के चरणों में मस्तक टेक दें । 

कमला--वह किसी का मस्तक भ्रपने चरणों में नहीं भुकवाना 
चाहते । 


भूपति--भुकवाना नहीं, काटना चाहते हैं | 
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कमला--निश्‍चय ही जिस मस्तक से स्वार्थ और देश-द्रोह की 
कुभावनाएँ दूर नहीं होंगी उस मस्तक को वह काट डालना ही पसन्द 
करेंगे ्रोर इसीलिए में चाहती हूँ, पिताजी तुम्हारे-जँसे नीच व्यक्तियों 
को संगति से बचें श्रौर उनके साथी बनकर देश को विदेशियों के बन्धन 
से मुक्त करे | | 

भूपति--भ्रौर उनके सेवक बनकर रहें | 

कमला--सेवक नहीं, वह तो किसी को भी मेवाड़ का राजा बनाने 
को प्रस्तुत हे, किन्तु किसी में राजा, लोक-पालक श्रौर लोक-रक्षक बनने 
की योग्यता होनी चाहिए | 

भूपति--आ्रोर वह योग्यता केवल हमीर में है । उस Tare किसानिन 
के छोकरे में है--सम्राट्‌ पृथ्वीराज के वंशज मालदेव में नहीं | कमलाजी, 
्रपना जाल फंलाने का प्रयत्न न कीजिए । जिसके शस्त्रो में श्रधिक तेज 
घार होगी, जिसकी भुजाओं में भ्रधिक बल होगा वही चित्तौड़ का राजा 
होगा | 

कमला--वल तो गधे, घोड़े और सूकर में भी होता है, तो क्‍या वे 
मनुष्य पर राज्य करने की क्षमता रखते हैं ? 

भूपति--्राप महाराव का अपमान कर रही हैं ! 

कमला--तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो ! 

मालदेव--कमला, तुम श्रन्दर जाओ । 

कमला--में Wat चली जाळंगी, श्राप चाहेंगे तो चित्तौड-गढ़ छोड़- 
कर भी चली जाऊंगी, श्रौर यदि मुके शत्रु समझकर मेरे और इस TIT 
शिशु के प्राण लेना चाहेंगे तो उसके लिए भी प्रस्तुत 1 भगवान्‌ 
जानता हे कि मेंने सदा ही ग्रापका भला चाहा है--श्रौर ग्रपने तथा इस 
नादान शिशु के प्राणों को खतरे में डालकर भी में यहाँ इसलिए श्राई 
हैं कि सिसोदिया और चौहान राज-वंश ही नहीं, मेवाड़ की सम्पूर्ण प्रजा 
गृहयुद्ध के अभिशाप से बच जाय । ` 

मालदेव--तुके भय था कि में तेरी और इस नादान शिशु की जान 
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सूंगा 1 

कमला--प्राप नहीं तो ग्रापके ऐसे साथी तो ऐसा कर ही सकते 
हें जिन्होंने जहर देकर महाराणा Aaa के प्राण ले लिये, उनसे किस 
जघन्य कृत्य की श्राशा नहीं ? 

भूपति-क्या YA उन्हें जहर दिया ? 

कमला--ग्रापने, हाँ, ATT ? बेचारा बाप यही सोचता हुआ मर 
गया कि पुत्र ने राजगद्दी के लोभ से उनके प्राण ले लिये । और इसी 
सज्जा से देवता-तुल्य सुजानसिह को सदा के लिए मेवाड़ छोड़ना पड़ा । 

भूपति--ये सव भाग्य के खेल हें ! 

कमला--माग्य के खेल हे ! शर्म नहीं गाती कहते हुए ! मित्र 
बनकर किसी के घर में जाना और घर में ही आग लगा देना राजपूतों 
का स्वभाव तो नहीं है । पुरुषार्थ है तो रणऱ्क्षेत्र में ars, दो हाथ 
करो--मरो या मारो । 

भूपति--किससे दो हाथ करूँ ? कोई है लड़ने वाला। 

कमला--तुम्हारे-जैसे गीदड़ों के लिए तो में ही पर्याप्त हूं। 
(मालदेव की तलवार लेती है, अपने शिशु को गोद से उतार देती है। 
मालदेव शिशु को उठा लेता है।) निकालिए तलवार, विश्‍वास-घात का 
पुरस्कार मं तुम्हें यहीं दिये देती हूँ । 

भूपति--मे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाता । 

कमला--धोखे से जहर दे सकते हो ! धिक्कार है! तुम्हारे-जसे 
नराधमों को जीने का श्रधिकार नहीं है । तुम्हीं लोगों ने मेरे पिता को 
भी राक्षस बना रखा है । में उन्हें तृम्हारे-जेसे पातकियों के चंगुल से 
छुड़ाने ग्राई हूँ । 

भुपति-महाराव श्रापके सामने ही मेरा अपमान हो रहा है । प्राप 
जानते हें इसका परिणाम क्या हो सकता है ? 

मालदेव--वेटी, यह तलवार AA दो और अन्दर जाओ । 
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[कमला तलवार महाराव को देकर 
शिशु को उठाकर चली जाती है ।] 
मालदेव--तुम कमला से तर्क न किया करो । 
भूपति-मे कहता g यह भयानक नागिन है--यह श्रापको भी 
डसेगी । सावधान कर देना मेरा कायं है। 
मालदेव--में बालक नहीं हूं । कमला मुझे धोखा नहीं दे सकती । 
फिर भी में साधारण सांसारिक शिष्टाचार भी भूल जाऊं ? यदि में 
पिता-पुत्री के स्नेह को भी तिलांजलि दे दूंगा तो सम्पूर्ण संसार मुझसे 
घृणा करने लगेगा । 
भूपति--प्राप भूल गए कि हमीर से कमला का विवाह एक UT- 
मीतिक चाल थी | उस चाल को श्रापने बहुत चतुराई से खेला भी, श्रनेक 
क्षामन्तों को इस विवाह के कारण सिसौदियों के पक्ष से श्रापने तोड़ भी 
लिया, किन्तु श्राप भ्रव फिर दुबल हो रहे हे । 
मालदेव--भूर्पात, तुम मालदेव को श्रभी तक नहीं समभे हो । मेंने 
कमला को यहाँ श्राने दिया है श्रौर उसके बच्चे का मृण्डन-संस्कार 
सिसोदियों के पैतृक देवी के मन्दिर में करने और उसमें हमीर को भी 
भाग लेने ग्राने की श्रनुमति दे दी हँ । इसका यह wa नहीं है कि मेंने 
भारत-सम्राट्‌ बनने का स्वप्न छोड़ दिया है । 
भूपति--मारत-सम्राट्‌ ! स्वप्न तो बहुत बड़ा है | 
सालदेच-हाँ, बहुत बड़ा है और इसीलिए WH इतना क्रूर AK 
मीच होना पड़ रहा हे 1 भूपति, मेरे साथ महल में चलो, बहुत बातें 
करनी हैं । 
[दोनों का प्रस्थान 1] 
[पठ-परिवर्तन ] 
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चौथा दृश्य 
स्थान--गुफा । 
समय---रात । 


[सुवोरा, दुर्गा और श्रनेक नवयुवक प्रवेश करते हें श्रागे चलने 
याले युवकों के हाथ में जलतो हुई मशालें हें सब लोग एक बन्द द्वार के 
सामने पहु चते हें । द्वार के बाहर गुफा को छत से लटके हुए घण्टे को 
दुर्गा बजाती है । सुधीरा हार खोलती हे । सामने काली की मति दिखाई 
देतो है।] 

सुधीरा--भवानी काली की जय ! 

सब--भवानी काली की जय ! 

सुधी रा--मेवाड़ के तेज-पुञ्ज युवक वृन्द ! श्राज कराला काली के 
प्रलयंकर लोचनों में नवीन तेज, नवीन ज्योति जगमगा रही हूँ, जो हमें 
AAT AT उत्साह के लोक में ले जा रही है | 

एक नवयुवक--माँ, निश्‍चय ही भवानी काली के दर्शन हमारे प्राणों 
में नवीन cola का संचार करते हें-किन्तू वह एक क्षणिक, क्षण-भंगुर 
SHAT बनकर रह जाती है। 

दुर्गा--ऐसा क्यों कहते हो भैया ? 

पहला युवक--वयोंकि हम ज्योति, प्रकाश, ज्वाला, प्राशा और 
उत्साह के शब्द-मात्र सुन पाते हे--वास्तविक जीवन में तो घोर ग्रंवकार 
ही छाया रहता है । न जाने कब ये काली घटाएं GEM । 

सधीरा--उतावले न बनो युवक ! ये काली घटाएं तुम्हारे पराक्रम 
की ग्राँधी से पराजित होकर शीघ्र ही पलायन करेंगी । इतने वर्षों से 
जो सुख-स्वप्न हमने प्राणों में पाल रखा था, भवानी को कृपा से प्रब 
gah सत्य होने का समय झा गया है | 


a 
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इसरा युवक--कहाँ ? हमें तो ऐसा नहीं जान पड़ता । 
सुधीरा--यह सब तुम्हारे दृढ़ निश्‍चय, भ्रनथक प्रयास श्रौर बलिदान 
पर निर्भर है। 
डुर्गा--हाँ, हमें इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा । 
तीसरा--युद्ध ! कितना प्राणदायक शब्द है बह ? हम तो प्रत्येक 
क्षण रण-दुच्डुमि सुनने के लिए भ्राकुल रहते हैं, भगवान्‌ जाने ag शुभ 
दिन कब झ्रायगा जब हमःदेश-द्रोहियों को रण-भूमि में ललकारेंगे ? 
चोथा--माँ, अब अधिक प्रतीक्षा श्रसह्य है | 
सुधीरा--में मेवाड़ी युवकों के गरम खून की वाणी को सुनती हूँ । 
तुम अनु भव करते थे कि तुम्हारे प्रवल उत्साह को दीर्घ काल से रोका 
जा रहा है | 
WMA श्रनुभव करती हे, किन्तु मेवाड़ के महाराणा नहीं । 
इसरा--क््योंकि वह देश-द्रोही मालदेव के जमाई हेँ। 
दुर्गा--युवक ! तुम श्रंधे जोश में ग्राकर एक ग्रादशं वीर का 
श्रपमान कर रहे हो | वन्द रखो gaat जबान | 
सुधीरा--नहीं बहन, हमें किसी की जबान बन्द करने का कोई 
ग्रधिकार नहीं है । देश का शासन जनता को आवाज को .दबाने का 
प्रयत्न न करके उसके सन्देहों को दुर करे, यही उसका कतव्य है । 
पहला--म्राप ठीक कहती हें माताजी ! हम सभी के हृदय में 
महाराणा जी के प्रति पुणं श्रद्धा है किन्तृ हमें श्राइचयं है कि विवाह 
होने के पश्चात्‌ वह इतने निष्क्रिय क्यों हो गए हैं ? 
इसरा--श्रीर हमें सन्देह है कि जिस प्रकार संयोगिता और सम्राट्‌ 
पृथ्वीराज कै प्रेम का परिणाम भारतवर्ष में विदेशियों का प्रभुत्व gar 
उसी प्रकार कमला और महाराणा हृमीरसिंह के विवाह का परिणाम 
मेवाड़ की बिर-दासता के रूप में न भुगतना पड़े । 
सुधीरा--मुझे प्रसन्नता है कि तुमने भ्रपनी यह श्राशंका इतनी 
निर्भीकता से मेरे सम्मुख रख दी | 
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दुसरा--माँ, यह तो आपने ही हमें सिखाया है । 

सुधीरा--मेवाड़ को तुम्हारे-जैसे नवयुवकों पर गर्व हे, फिर भी में 
set कि श्रभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है । युवकों के अदम्य उत्साह 
को, सबल भुजाग्रों को मेरी-जैसी सफेद बालों वाली वृद्धि का अनुशासन 
भी चाहिए । राजनीति खेल नहीं है--पागलपन नहीं है ! हमें प्रत्येक 
कदम सोच-समभकर उठाना हैं । 

तीसरा--क्या भ्रभी तक महाराणा जी कुछ सोच नहीं पाए हैं ? 

दुर्गा--दिल्ली के सवल att धूते सुलतान अभिमानी मालदेव और 
उनसे मिळे हुए देश-द्रोही सामन्तो को सम्मिलित दक्तियों से जूककर 
उन्हें पराजित करना सरल काम नहीं है। 

चौथा--यही सोचकर क्या हम स्वभाग्य-निणंय के लिए युद्ध न करें ? 

सुधीरा--तुम नहीं समभते हो बच्चो, कि मेवाड़ तो स्वाधीनता का 
युद्ध बराबर लड़ रहा है। तुम भी लड़ रहे हो, में भी लड़ रही हँ--मेवाड़ 
का बच्चा-बच्चा लड़ रहा है । 

दूसरा--कहाँ ? हमें तो कहीं भी युद्ध दिखाई नहीं देता । 

सुधीरा--सैकड़ों या हजारों सैनिकों का रण-भूमि में जमा होकर 
एक-दूसरे का गला काटने का ही नाम युद्ध नहीं है । आततायी राज- 
शक्त से जनता का सहयोग भी युद्ध का ही अंग है | 

gut—el, और इसलिए राजमाता जी श्रौर मेंते मेवाड़ के गाँव- 
गाँव में जाकर जनता में यह भावना भरने का प्रयत्न किया है कि किसी 
भी प्रलोभन भ्रथवा प्रत्याचार के कारण विदेशियों या उसके कृपा-पात्रों 
का शासन सहन नहीं करना चाहिए | 

पाँचवाँ--मेवाइ ने श्रापके प्रादेश का पालन भी किया है भ्रौर 
मालदेव विस्मित है कि महाराणा जी तो विवाह के पश्चात्‌ पहले की 
wa शान्त हो गए हें किन्तु जनता उनका प्रभुत्व नहीं मानती | 

दुर्गा--मालदेव कुछ लोगों को जागीरें देकर श्रपने पक्ष में कर 


रहा है । 
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तीसरा--हाँ, कुछ स्वार्थीजन उसके सहायक भी बन गए हें । 

सुबीरा-यही तो हमारा दुर्भाग्य हे कि जिस समय सबका हित 
विदेशी सत्ता को निर्मुल करने में है उस समय कुछ mge, 
स्वार्थी aie नीच प्रकृति के व्यक्ति प्रभुता भ्रौर कंचन की लालसा से 
देश की पराघीनता की कड़ियों को चिर-स्थायी करने के प्रयास में हें । 

चौथा--हमारी तलवार इन द्रोहियों के मस्तको को धड़ से भ्न॒लग 
कर देगी । 

सुधीरा--इस तरह तो देश में गृहयुद्ध fas जायगा । विदेशी 
शक्ति चाहती भी यही है कि हम विभिन्न दलों में विभक्त होकर परस्पर 
ही लड़ते रहें। हमें तो पनी सम्पूर्ण शक्ति मूल शत्रु के विरुद्ध लगानी 
चाहिए । 

चौथा--किन्तु देश-द्रोहियों के नीच कमं हमें उत्तेजित करते रहते हे । 

सुघीरा--स्वाधीनता के सैनिक को श्रपना मस्तिष्क शान्त रखना 
पड़ता है । ग्रात्म-नियन्त्रण, भ्रनुशासन श्रोर त्याग की भावनाएँ ही तो 
हमारी वे शक्तियाँ हैं जो हमें लक्ष्य पर पहुंचायेंगी । 

पहला--प्रापका कहना सत्य है, किन्तु शान्ति को मत्यु की सीमा 
तक तो नहीं पहुँचने देना चाहिए । में समझता हैँ कि भ्राज भी मेवाड़ में 
विदेशी सत्ता के समर्थकों की संख्या अधिक नहीं है । भ्राज ही इस काली 
के मन्दिर से आप रण-भेरी बजा दीजिए; फिर देखिए देश के कितने 
लाल प्राणों की बाजी लगाते निकल पड़ते हें । 

इसरा--हाँ, माँ, हमें और प्रतीक्षा श्रसह्य है । 

सुधीरा--अ्रच्छी बात है तो तुम्हें भौर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । 
भ्रागामी श्रष्टमी को हमीर चित्तौड़-गढ़ में प्रवेश करेगा । 

दुसरा उन्हे श्रपनी ससुराल में जाने से कौन रोकता है। 

सुधोरा--वह मालदेव की ग्रनुकम्पा से वीर-बंधुश्रों के पराक्रम से 
दुर्ग के द्वार खुलवायगा । वह मालदेव के जमाई के नहीं, बल्कि मेवाड़ 
के जन-नायक के रूप में वहाँ जायगा । भ्रब तुम्हारा चिर-प्रतीक्षित 
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परीक्षा-काल झा गया है | 
दुसरा--बस यही तो हम चाहते हें । (काली के हाथ जोड़कर) हे 
माँ, तुम्हारे चिर-तूषित प्राणों की प्यास श्रब हम शत्रु-रक्‍त से बुझायेंगें। 
सुधीरा--श्राज का हमारा यह सम्मेलन माँ काली की स्तुति के 
साथ समाप्त होना चाहिए । 
सब--(गाते हे) 
कराला काली की जय हो ! 
भवानी का पाकर वरदान 
हमारा जोबन निर्भय हो। 
कराला काली की जय हो ! 
किया श्रसुरों ने अत्याचार, 
हाथ में लेकर तब तलवार, 
किया तुमने उनका संहार, 
वज्त्र-सी निर्दय fata at 
कराला काली को जय हो ! 
बसा जिन आँखों में अनुराग, 
उन्हीं में जल उठती है AM, 
खेलतो हो तुम खूनी फाग, 
विश्व को चाहे विस्मय हो । 
कराला काली को जब हो ! 
तुम्हारी wa का संकेत, 
मिला तो, हम हो गए सचेत, 
करेगे प्राप्त मुक्ति अभिप्रेत, 
लड़ेंगे हम निस्संशय हो । 
कराला काली को जय हो ! 
[गाते-गाते सबका प्रस्थान] 


[पट-परिवर्तन] 
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पाँचवाँ दृश्य 
स्थान--चित्तोडगढ़ में राजवाटिका । 
ससय---प्रभात । 


[कमला श्रपने नन्हे शिशु को लिये बेठी है । बालक माँ की चोटी 
के रंगीन फुंदने से खेल रहा है । बूढ़ा माली श्राता है । उसके एक हाथ 
में फूलों से भरी चंगेरी श्रौर दुसरे में एक सुन्दर गुलदस्ता है ।] 

माली--(बालक को गुलदस्ता देते हुए) युवराज ! नकली फूलों 
से क्या खेलते हो--ये लो श्रसली फूल ! 

[बालक गुलदस्ता नहीं लेता] 
कमला--बालक को वाटिका के फूलों की श्रपेक्षा माँ की चोटी का 
gaar अधिक प्रिय है । 

माली--(हेंसता है) हः हः हः बालक है न ? इसे श्रसली और नकली 
की पहचान नहीं है । ये फूल भी तो माँ की चोटी के ही फुंदने हें भ्रौर 
इनमें रूप-रंग के साथ सुगन्ध भी हे--रस भी है । ये हेसते भी हें, रोते 
भी हें । 

कमला--ग्रे फूल किस माँ की चोटी के फुदने हें माली दादा ! 

माली--जो, बोलो, कसी भोली बनती हो--जैसे जानती ही नहीं 
कि अपना देदा, अपनी अन्म-भमि, माँ है । उसी माँ की चोटी के ये 
फू दने हें ठोक कहता हूँ न महारानी जी | 

कमला--तुम भी महारानी कहकर मेरी हँसी उड़ाश्रोगे ? चित्तौड़ 
की तो में बेटी हूँ, दादा ! 

माली--तुम्हारा बूढ़ा माली दादा इस नाते को नहीं मानता । में 
इन युवराज के दादा को भी गुलदस्ते बनाकर दिया करता था । उनके 
बंशजों के चरण फिर इस वाटिका में पड़ेंगे इसी भ्राशा ने मुझे यहाँ बाँध 
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रखा है--इसी राशा ने मेरी जर्जर हड्डियों को खड़ा रखा है--नहीं तो 
यहाँ विदेशियों के लिए हार गूँधने के लिए यह दादा जीवित न रहता । 

कमला--ये विदेशी भी तो आदमो हैं, दादा ! 

माली--प्रादमी हैं तो भ्रादमी को दास क्यों बनाना चाहते हें। 
श्रादमी मनुष्यों की लाशों पर खड़ा होकर नहीं मुस्कराता | मेवाड़ी सदा 
स्वतन्त्र रहे है-स्वतन्त्र TT | 

कमला--ऐसे विचार केवल तुम्हारे हें या पिताजी के राज्य में बसने 
वाले अन्य लोगों के भी हें । 

माली--में तो समभता हूँ बेटी, कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर 
(रोर शेष सभी मेरे-जैसे दीवाने हैं । 

कमला--तो दादा, सँभलो, मेवाड़ की मुवित की घड़ी ग्रा गई हैं । 
राजकुमार का मुण्डन कुलदेवी के मन्दिर में कराने का तो एक बहाना 
है--मे तो असल में मेवाड़ में विद्रोहानल प्रज्वलित करने शई Z| 

माली--ग्रपने पिता के विरुद्ध ! 

कमला--अभी तो तुमने कहा था दादा, देश माँ है । माँ के पैरों में 
बेड़ियाँ पहनानेवाले को क्षमा नहीं किया जा सकता; चाहे वह भाई हो, 
पिता हो, चाहे पति हो ।. : 

माली--पति को भी ! 

कमला--हाँ पति को भी ! देश-भक्ति पति-प्रेम से भी ऊंचा धर्म 
है दादा ! एक व्यक्ति के देश-द्रोह का परिणाम हजारों-लाखों-करोड़ों 
देशवासियों को भुगतना पड़ता है । देश -द्रोही हमारा स्वजन है इस 
कारण हम उसे क्षमा कर देंगे तो हम भी देश-द्रोही बनेंगे । 

माली--देवी कमला ! 

कमला--दादा, में देवी नहीं एक साधारण नारी हूँ । तुम्हारी गोद 
में खेली हूँ । श्राज उच्च कुलाभिमानी क्षत्रिय मुझसे घृणा करते हे कि 
पुनविवाह करके पाप किया है--लेकिन स्वग में बैठे हुए मेरे प्रथम पति, 
जिनको देखने का मुझे कभी अवसर भी नहीं मिला, मुक पर क्रोध नहीं 
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करते होंगे । मेने जो कुछ किया है--भ्रपनी माँ के लिए, जन्मभूमि के 
लिए । 
सालो--(चंगेरी के फूल कमला के चरणों में डालता हुआ ) तुम 
साक्षात्‌ स्वतन्त्रता-देवी हो । समस्त मेवाड़ियों की ओर से में तुम्हारे 
चरणों में फूल चढ़ाता हूं । 
कमला--यह कया किया ater ! देवता के लिए चयन किये हुए 
सुमन मानवी के चरणों में क्यों चढ़ा दिए ? 
मालो--प्रस्तर-प्रतिमा में देवता का निवास है तो क्या मानव-मूति 
में नहीं ? 
कमला-व्यक्ति-पुजा, किसी एक मानव पर प्रबल श्रद्धा, मानव के 
पुरुषार्थ को शिथिल करती है दादा ! 
माली--नहीं बेटी, श्रद्धा से epia मिलती है, निष्क्रियता नहीं । 
[जाल काका का प्रवेश ] 
जाल--नमस्ते महारानी जी ! 
काका--तुम भी हंसा करते हो जाल काका ! 
जाल--हंसी नहीं कर रहा में कमला, बल्कि समस्त मेवाड़ियों के 
हृदय की ध्वनि मेरी मुख रूपी करा से प्रतिध्वनित हो रही है । 
कमला--माली दादा, ये फूल तो तुम्हारी भावुकता ने मानवी के 
चरणों में चढ़ा दिए, देवता के लिए तो ग्रछूते फूल चाहिएं । तुम्हें फिर 
चयन करने पड़ेंगे | 
माली--हजार बार करूँगा कमला ! 
[चंगेरी उठाकर माली चला जाता है] 
जाल--म्रोर हजार बार ही ये फूल देवता के चरणों से खिसककर 
मानव के चरणों पर गिरते रहेंगे । ; 
कमला--क्योंकि मानव में देवता का निवास है । 
जाल--ग्रौर राक्षस का भी । मानवी में हमीर ग्रोर कमला भी g 
siz मालदेव भी । 
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कमला--मानव पत्थर को देवता बना सकता है तो बया राक्षस 
को मानव नहीं बना सकता ? 

जाल--मानव की कल्पना चेतना-हीन पत्थर में देवता की चैतन्य 
शक्ति को देखती है. किन्तु चेतनामय मानव की यथार्थ ate ठोस दुनिया 
को वह कल्पना से बदल नहीं सकता । fasg का स्वभाव है डंक मारना, 
मानव उसको आदत को नहीं BST सकता | 

कमला--तो क्या पिताजी सही रास्ते पर नहीं भ्रायेंगे ? 

जाल--नहीं, बल्कि वह हम से और भी छल कर रहे हें । उन्होंने 
तुम से कहा है--महा राणा जी को राजकुमार के मुण्डन-संस्कार के शुभ 
अवसर पर आने दो श्रौर स्वयं दिल्ली इसलिए गए हें कि वहाँ से श्रधिक 
सेना लेकर श्राय । महाराणा को दुर्ग में प्रवेश करते ही बंदी बना लें 
आर जनता विद्रोह करे तो विदेशी सैनिकों के बल से दबा दें। 

कमला--तब हमें महाराणा जी को यहाँ श्राने से रोकना चाहिए 
झौर स्वयं भी दुर्गं के बाहर जाने का प्रबन्ध करना चाहिए ! 

जाल--कमला, तुम भूलती हो कि तुम चित्तौड़-दुर्ग में बंदिनी हो। 

कमला--में बंदिनी हूँ ! 

जाल--हाँ, राजमहल में रहते हुए भी तुम स्वतन्त्र नहीं हो, और 
राजमहल से बन्दीगृह में किस समय पहुँचा दिया जाय इसका भी पता 
नहीं । 

कमला--तव राजकुमार का क्या होगा ? 

जाल--में राजकुमार को ले जाऊँगा और उनकी रक्षा का प्रबन्ध 
कर दूंगा | 

कमला--तव मे कोई चिन्ता नहीं है । जब तक मेरे शरीर सें 
प्राण हैं तव तक कोई बन्‍्दीगृह में नहीं ले जा सकता । मेवाड़ में एक 
बार फिर चंडिका के दशन होंगे | 

जाल--किन्त्‌ तुम्हारे इस बूढ़े काका की प्रार्थना है कि लम्बी 

 लपलपाती जीभ वाली काली बनने में नारी का सोन्दये नहीं है । भ्रभी 
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तुम्हें लक्ष्मी ही रहना चाहिए । तुम्हें यदि बन्दीगृह में डाला जाय तो 
चुपचाप स्वीकार कर लेना । मुझे विश्‍वास है महाराणा हमीर के 
पुरुषार्थ के ग्राघात से बन्दीगृह के सीखचे भ्रपने-प्राप टूट जायेंगे | 

कमला--किन्त `" "`` 

जाल--किन्त्‌ कुछ नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो । चलो श्रन्दर 
चलो--में तुम्हें सब-कुछ बताऊँगा । मेंने तुम्हारी रक्षा की योजना बना 
लोहे! 

[दोनों का प्रस्थान 1] 
[पट-परिव्तन | 
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.छठा दृश्य 
स्थान--चित्तोड़गढ़ के निकट जंगल में पगडण्डी । 
समय--रात। 
[हमीर्रासह श्रौर दलपति रण-साज से सज्जित चले ग्रा रहे हें।] 


हमीर--आज मेरे जीवन-स्वप्न के सत्य होने का दिन aT गया है। 
एक प्रज्ञात शक्ति मुझे शी घता से चित्तौड़गढ़ की ओर खींचकर लिये 
जा रही है। j 

दलपति--और मेरी भुजाऐ भी फडक रही हैं । जब विदेशी सैनिकों 
को में मेवाड़-भूमि पर इठलाते हुए चलते देखता था तब मुझे जान पड़ता 
था जैसे कोई मेरी माँ के वक्षस्थल पर पाँव रख रहा है। मेरी आँखों में 
खून उतर श्राता था, जी चाहता था भ्रभी उनसे भिड जाऊं । दो-चार 
को यम-लोक पहुँचाकर स्वयं भी उनका अनुसरण करू | 

हमीर--सच है दलपति, जन्मभूमि का अपमान किसकी निलंज्ज 
aig देखना पसन्द करेंगो ? जन्मभूमि के उपकार तो हमारे ऊपर जीवन 
के उपकारों की भ्रपेक्षा भी श्रधिक हैं । वह हमें जीवन-मर पयु-पान 
कराती है । जन्म से ृत्यू-प्येन्त वह हमें अपनी वात्सल्यमयी गोद में 
लिये रहती है। 

, दलपति--किंन्तु महाराणा जी'** 

हुमीर--देखो दलपति, तुमने मेरा फिर श्रपमान किया । 

दलपति--मेने श्रापका अपमान । क्या में ऐसा मूर्ख हूँ कि अपने 
ही मस्तक पर ग्रांधात FET ? 

हमीर--तुमने मेरे हृदय पर ATT किया है । 

दलपति--यह प्राप क्या कह रहे हें--भापको किसी ने बहकाया है। 

हमीर--बहकाया नहीं है; मेंने भ्रपने कानों से तुम्हें मुझे गाली 
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देते सुना है । 
दलपति--नहीं, भ्रापको भ्रम हुआ है | जरूर ही इसमें शत्रु का 
षड्यन्त्र है । वह हमें AAT कर देना चाहता हे ATT हम अलग हुए 
तो मेवाड़ में दो दल हो जायेंगे । एक राजपूतों का, एक :भीलों का । इस 
गृह-कलह को ज्वाला में मेवाड की स्वाधीनता का सुख-स्वप्न जलकर राख 
हो जायगा । 
हमीर--लेकिन दलपति इसमें शत्रु का कोई श्रपराध नहीं है । तुम 
ही मुझे AGT कर देना चाहते हो । 
दलपति-- (श्रारचयं से) यह ग्रापसे किसने कहा ? 
हमीर-तुम्हारे कार्यो ने, तुम्हारे. शब्दों ने ! 
दलपति--(क्रोध सहित) प्रभुता पाकर सम्भवतः झापका मस्तक 
शन्त हो गया है । 
हमीर--मेरा नहीं दलपति तुम्हारा ! 
दलपति-- (अपनी तलवार हमीर के चरणों में रखकर) तो इस 
श्रान्त मस्तक को अपने हाथ से काटकर फेंकिए । कहीं यह मातृभूमि के 
स्वाधीनता-संग्राम में बाधक न बन जाय । में नहीं जानता कि किस 
कारण तुम्हें मुझ पर सन्देह हुआ है; में भाई-भाई की लड़ाई को देश 
के सर्वनाश का कारण नहीं बनने दूंगा । में प्रपने प्राणों की श्राहुति 
दूंगा । 
हमीर--( दलपति को गले लगाकर) मेने तुम्हें माफ कर दिया । 
दलपति--(बिस्मय से) माफ कर दिया ! 
हमीर--हाँ, क्योंकि तुमने मुझे भाई कहा है । 
दलपति--केकिन मेने श्रपराध क्या किया है ? 
 हमीर--यही कि महाराणा कहा । 
दलपति--हः हः हः ! 
हमीर--हः हः हः! (दोनों खुलकर हेसते हैं। पीछे से दुर्गा श्राती 21) 
दुर्गा--हेंसने वालो संभल जाश्रो, भ्रागे ज्वाला का समुद्र है। 
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दलपति--माँ ! 

दुर्गा--चुप रहो सैनिक, तुम्हारे सामने माँ नहीं भेवांड की 
गुप्तचर है | 

हमीर--तो गुप्तचर बया समाचार लाया है ? 

दुर्गा--समाचार उत्साहवर्धक नहीं है । शत्रु हमारे षड्यन्त्र से 
परिचित हो गया है भौर स्वयं हम पर जाल बिछाने में निरत है । 

दलपति-- (शंकित होकर) केसा जाल माँ ! 

दुर्गा--वह चाहता है कि.राजकुमार का मुण्डन-संस्कार सम्पन्न 
करने के लिए ग्रापको art दिया जाय, किन्तु जसे ही आप दुर्ग में प्रवेश 
करें AT कर श्राक्रमण पर दिया जाय । | 

हमीर--एक तरह से तो श्रच्छा ही हुआ काकी ! श्रव हमें अपना 
बाहुःबल परखने का अवसर मिलेगा । स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए जव 
तक रवत-दान न हो, रणचंडी न चेते, काली का खप्पर न भरे; तव 
तक उसका मोल मानव नहीं समक पाता श्रौर उसकी सार-सँभाल करने 
में भूल करके उसे शीघ्र ही गेंवा देता है । 

दलपति--यह तो ठीक है, लेकिन यह भी सोचा प्रापने कि इससे 
दुगे के भीतर महारानी जी को क्‍या स्थिति होगी ? 

हमीर--श्रब इस बात को सोचने का कुछ परिणाम नहीं निकलेगा । 
ag क्षत्रिय-बाला है । वह अपना कतंव्य समझती है | 

दुर्गा--वह ग्रपना कतँव्य समभती हैं रौर भ्रपना कतंव्य कर रहीं 
हैं । यद्यपि शत्रु की gia उन पर हें, वह उनके जीवन का ग्राहक बना 
हुआ, है किन्तु वह गढ़ में नितान्त भ्रकेली नहीं हे । उनके उन समर्थकों की 
संख्या कम नहीं है जो उचित समय पर विद्रोह करने के लिए प्रस्तुत हें ।' 

दलपति--यह ठीक है माँ ! लेकिन विलम्ब करना हमारे लिए 
घातक होगा | । ; 

हमीर---निरचय ही हमें तुरन्त भागे बढ़ना चाहिए | 

[सुजार्नासह का प्रवेश ]' 
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सुजान--श्रागे तो बढ़ना चाहते हो किन्तु यह नहीं जानते कि शत्रु 
तुम्हारे पीछे ही मौजूद है । 

हमीर--कौन, भैया सुजानसिह तुम भी आ गए हो? 

सुजान--हाँ, में झा गया हूं और मेरे साथ जान पर खेलने वारे 
नौजवानों की सेना भी हैं। तुम यह न समझो कि तुम्हारा माग 
निष्कंटक है । 

दलपति--तो श्राप स्वाधीनता के मागे में काँटे .विछाने भ्राए हें ? 

सुजान--हः हः हः काँटे विछाने नहीं, अपने अधिकार के लिए 
संग्राम करने ग्राया हूं । 

हमौर--भंया, हमीर तो तुम्हें हर तरह का भ्रधिकार देने को प्रस्तुत 
है । संग्राम करने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । 

सुजान-तुम्हारे न चाहने से ही कया संग्राम टल जायगा ? 

दुर्गा--कितने दुर्भाग्य की बात है सुजानसिह जी, जब स्वाधीनता- 
संग्राम में आपको महाराणा का दाहिना हाथ बनना चाहिए था तब 
आप उनकी पीठ में छुरा भोंकने श्राए हैं ! 

सुजान--छुरा भोंकने में जरुर आया हूँ किन्तु पीठ में नहीं, छाती 
में। में क्षत्रिय हूँ ? ऐसी कायरता नहीं करूँगा। सिसोदिया-वंश के नाम 
को कलंकित नहीं करूंगा । 

दुर्गा--भाई भाई का रक्त वहायगा तो क्या मेवाड़ का इतिहास 
कलंकित नहीं होगा, सुजानसिंह जी ! 

सुजानसह--हः हः हः भाई भाई का रक्‍त बहायगा ? खूब समझा 
है प्राप लोगों ने सुजानसिंह को ! सुजानसिंह खून बहायगा--भाई का 
नहीं--भाई के मेवाड़ के TAT का । 

बुर्गा-सुजानसिह की जय ! 

सुजान--सुजानसिह की नहीं मेवाड़ की जय बोलो काकी ! 

बुर्गा-निश्चय ही जब बिछुड़े बन्धु मिल गए हूँ तो मेवाड़ की जय 
होगी । 
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सुजान--तो भैया हमीर, में तुमसे विदा माँगता हूँ, मेरा कर्तव्य 
AM दूसरी जगह बुला रहा है | 
हमोर--दूसरी जगह ? 
सुजान--हाँ, दूसरी जगह । तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मालदेव 
'दिल्ली से एक बड़ी सेना लेकर लोटे हैं श्रौर पीछे से मेवाड़ी सेना पर 
ग्राक्रमण करने की तैयारी कर WE । में जाकर उन्हें मार्ग में ही 
रोकता हूँ श्रोर तुम चित्तोड़-दुर्ग में प्रवेश करने का प्रयत्न करो। भगवान्‌ 
एकलिंग जी की कूपा से हमें विजय प्राप्त होगी । 
हमीर--प्रच्छी बात है। भगवान्‌ एकलिंग जी की कृपा से हम 
फिर मिलेंगे । 
[सुजार्नासह का एक तरफ और दुसरी 
तरफ शेष सभी का प्रस्थान 1] 
[पट-परिवतंन] 
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सातवाँ दृश्य 
स्यान--कारागार । 
समय--रात । 
[कमला सौखचों के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही है । प्रहरी” 
सीखचों के बाहर खड़ा है 1] 
कमला--तुम्हारा नाम क्या है प्रहरी ? 
सेनिक--राजकुमारीजी, मुझे बलवीरसिह कहते हैं । 
कमला--कितना श्रच्छा नाम हे तुम्हारा ! तुम में वल भी है, वीर 
भी हो तुम और fag हो तुम ! लेकिन इसके साथ ही विवेक भी होताः 
तो क्या बात थी ! 
सेनिक--विवेक क्‍या ? 
कमला--हाय हाय, विवेक का अर्थ भी नहीं समझते ! dar 
प्रभागा है यह देश ! भोले बलवीर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे हाथ 
में तलवार किस लिए है ? 
सेनिक--हाँ, हाँ, जानता हूँ । यह तलवार शत्रु से लोहा लेने के 
लिए है ? ; 
कमला--शत्रु कौन हे ? 
` सेनिक--जोहमाराया हमारे राजा का श्रपमान करे क्‍या ag 
aa नहीं हे ! 
कमला--क्यों नहीं । षर तुम्हारा राजा विदेशियों से मिलकर 
्वार्थवश तुम्हारे देश का ATHA कर रहा है, क्या वह तुम्हारा शत्रु 
नहींहे? र 
संनिक--वह तो राजा है। राजा तो भगवान्‌ का श्रवतार है । 
. कमला--पही अंधविश्वास भ्रनर्थं की जड़ है । राजा भी तुम्हारी 
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“तरह साधारण मनुष्य F— AIL वह भूल करे तो जनता-जनादेन को 
“अधिकार है कि उसे दण्ड दे | 

सेनिक--हरे राम, यह क्या कहती हैं आप ! हम उनका नमक खाते हें। 

कप्तता--नमक खाते हो तो अपनी आत्मा को बेचने के लिए नहीं, 
और तुम यह भी नहीं जानते कि राजा के पास उसका AA क्या है । 
“प्रजा की गाढे पसीने की अजित सम्पत्ति उसके पास आती है। वह 
तुम्हारी वस्तु TAR देकर तुम पर कोई उपकार नहीं करता । राजा 
“प्रजा का सेवक बनकर रहे तभी उसे श्रासन पर बैठने का प्रधिकार है, 
"प्रजा का स्वामी बनकर नहीं । जो राजा प्रजा के अधिकारों और 
“इच्छाओं की अवहेलना करता हूँ, वह तो मनुष्यता का शत्रु है। 

सनिक--राजकुमारी जी, राजा को मलाई-वुराई देखना हमारा 
“काम नहीं है | 

कमला--तुम्हारा काम क्यों नहीं है ! राजा के कार्यों का प्रभाव 
-संपुर्णं देश पर पड़ता है । तुम देख ही रहे हो कि महाराव के कारण 
मेवाड़ में मेवाड़ी प्रजा पर विदेशी सैनिक शोर SAAT मनमाने ग्रत्याचार 
-कर रहे हैं । हमारी जन्मभूमि एक व्यक्ति की भूल से दासता के बन्धनों 
में जकड़ी हुई है । हमारा कतंव्य है कि दासता के मूल कारण को हम 
समाप्त कर दें । 

सैनिक--प्रर्थात्‌ महाराव को ! 

कमला--निइचय ही ! 

संनिक--वे प्रापके पिता हैं ! 

कमला--ग्रौर जन्मभूमि हमारी माँ है ! मेरे पिताजी की भी माँ 
2) उन्हें पनी माँ के सम्मान की भी परवाह नहीं हे तो मुझे उनकी 
क्यों होनी चाहिए ? 

सनिक--धत्य हो राजकुमारीजी, श्राज ग्रापने मुझे नया रास्ता 
दिखाया । सचमुच देशद्रोही प्रौर ग्रत्याचारी राजा जा ak देकर मेने 
sire पाप किया है, में इसका प्रायश्चित्त करूँगा । में इस कारागार के 
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द्वार मुवत करता हे । 
[द्वार खोलने लगता है, इतने में 
जाल श्राता है।] 
जाल--सैनिक, तुम राज-द्रोह कर रहे हो, तुम्हें प्राण-दण्ड दिया 
जायगा । 
[सैनिक झाइचर्य से जाल को देखता है ।] 
राजकुमारी--जाल काका, यह तुम वया कह रहे हो ? 
जाल--जो महाराव मालदेव का नमक खाने वाले को कहना 
चाहिए। l 
राजकुमारी--कया महाराव ने कोई बड़ी जागीर आपके नाम लिख 
दी हे? i 
जाल--हाँ, यही तो बात है । में तो बनिया श्रादमी हूँ । बोल, तू 
महाराव से बड़ी जागीर देने का वचन दे तो में तेरा साथ दे सकता हूँ । 
राजकुमारी--धिवकार है तुमको काकाजी | 
जाल--(जोर से हसता है) हः हः हः ! श्ररी कमला, इस बूढ़े वनियें 
को समझना तेरे-जैसी भोली बच्चियों का काम नहीं है | 
[नेपथ्य में श्रावाजें श्राती हें । मेवाड़ 
की जय ! महाराणा हमीर्रासह की जय ! ] 
'कमला--यह में क्या सुन रही हूँ ? 
जाल--वही, जिसे सुनने के लिए मेवाड़ की प्रजा वर्षों से 
व्याकुल थी । ४ 
,कमला--वया सचमृच हमारी विजय हुई ? 
जाल--क्यों नहीं होती ? हमीर के वल-पराक्रम का सामना कोत 
कर andre ? मेने उन्हें युद्ध-भूमि में यम का श्रवतार बने देखा है । 
बिजली की भाति उनकी तलवार चल रही थी । वह श्रेपनी सेना में 
सबसे AI थे श्रौर शत्रुओं को इस तरह काटते चले ग्रा रहे थे, जैसे कोई 
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खेत काटता है | 
कमला--श्राज मुझे जीवन का चरम सुख प्राप्त हुआ हे | 


[हमीरसिह और सुजानसिह का प्रवेश 1] 

हमीर--सँनिक, कारागार के द्वार खोल दो ! 
[सैनिक द्वार खोलता है। कमला श्रागे 
बढ़कर हमीर के पर छतो है । हमीर 
कमला को हाथ पकड़कर उठा 
लेता है।] 
हमीर--भ्रपने जेठ राजकुमार सुजानसिंहजी के चरण gA, जिनके 
त्याग और पराक्रम का ही परिणाम है कि केवल तुम ही इन सीखचों 
के बाहर नहीं भ्राई हो, बल्कि देश भी वंधन-मुक्‍त हो गया है । 

[कमला सुजानसह के चरण छूती है 1] 
सुजान--सुखी रहो, मेवाड़ की स्फूति बनकर युग-यूग तक जियो । 
हमीर--भैया, मेवाड़ तुम्हारे उपकार को कमी न भूलेगा । तुमने 

दिल्ली की सेना को मागं में ही न रोक लिया होता तो हमें यह शुभ दिन 
देखने को नहीं मिलता । श्राज मेरा सुख-स्वप्न सत्य हो गया है । 
सुजान--तुम्हारा सुख-स्वप्न तो चरितार्थं हो गया, किन्तु मेरा स्वप्न 
अभी अ्रन्धकार की ग्रोट में छिपा हुआ है | उसे प्रकाश में लाने के लिए 
मुझे साधना करनी होगी--श्रब मुझे विदा दो, भया | 
हमीर--क्या है तुम्हारा वह स्वप्न भैया ? 
सुजान--मेरा स्वप्न है जातियों की सीमाघ्रों को तोड़कर मानवता 
का निर्माण, प्रांतीयता की दीवारों को गिराकर राष्ट्रीयता की स्थापना । 
आज मेवाड़ स्वतन्त्र हो गया है किन्तु उसे याद रखना चाहिए कि वह 
सम्पूर्ण भारत का अंश है WL जब तक भारत के एक भी कोने पर 
विदेशियों का अस्तित्व है उसकी स्वाधीनता अधूरी | । 
[दलपति का मालदेव को बंदी बनाए 
हुए प्रवेश ] 
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कसला--पिताजी | (मालदेव के पैरों में गिर जाती है 1) 
मालदेव--उठो बेटी, पापी के पैरों में पड़कर अपने-आपको श्रपवित्र 
न करो | 
हमीर-- (दलपति से) महाराव को बन्धन-मुक्त कर दो! 
- [दलपति झाइचर्म से हमीर की तरफ 
देखता है।] 
हमोर--हमारा किसी व्यक्षित से वेर नहीं है दलपति ! ATT हमारा 
देश स्वाधीन हो गया है तो इन्हें भी इस खुशी में भाग लेने दो । 
मालदेव--हमीर,.तुम मुझे उपकार की तलबार से मार डालना 
याहते हो ! 
हमीर--नहीं महाराव ! में श्रापको जीवित करना चाहता हू ! 
प्रापको वंशाभिभान के भ्रतिरेक ने पथ-भ्रष्ट कर दिया था, किन्तु हमें 
जानना चाहिए देश तो जाति, वंश भौर सभी सांसारिक वस्तुग्नो से ऊँचा 
है । उसकी मान-रक्षा के लिए हमें सवंस्व बलिदान करना चाहिए । 
मालदेव--धन्य हो हमीर, तुमने मेवाड़ का ही नहीं, मेरा भी उद्धार 
कर दिया । 
सुजान--तो भैया, मुझे ग्रब विदा दो। 
` हमीर--मभैया ! तुम मेवाड़ को छोड़ जाझोगे ? 
सुजान--हाँ, मुझे जाना ही होगा । मेंने दक्षिण के पावत्य-प्रदेश्न में 
साधना का दीपक जालाया है, वह बुझ न जाय इसलिए मुझे जाना ही 
होगा । वैसे मेरा शरीर मेवाड़ की मिट्टी से बना हैं और मेवाड़ के संकट 
में वह सदा प्रस्तुत रहेगा । 
हमीर--तो आओ भैया, विदा होने के पहले हम फिर गळे मिल a I 
[हमीर और सुजानसिह गले मिलते हॅ] 
जाल--संसार देखे कि देश के नाम पर fags बन्धु इस तरह 
मिलते हें । 
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[पटाक्षेप] 
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